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प्रस्तावना _. 


मेरे गीता-प्रवचनोंका हिन्दी-अनुवाद हिन्दी बोलनेवालोंके लिए 
प्रकाशित हो रहा है, इससे मुझे खुशी होती है। ये प्रवचन 
कार्यकर्ताओंके सामने दिये गये हैं और इनमें आम जनताके उपयोगकी 
दृष्टि रही है । 

इनमें तात्त्विक विचारोंका आधार छोड़े बगैर, लेकिन किसी 
बादमें न पड़ते हुए, रोजके कामोंकी बातोंका ही जिक्र किया गया है। 

यहाँ इलोकोंके अक्षरार्थकी चिस्ता नहीं, एक-एक अध्यायके 
सारका चिन्तन है। श्ञास्त्र-दृषप्टि कायम रखते हुए भी शास्त्रीय 
परिभापाका उपयोग कम-से-कम किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे 
गाँववाले मजदूर भाई-वहन भी इसमें अपना श्रम-परिहार पायेंगे । 


मेरे जीवनमें गीताने जो स्थान पाया है, उसका में शब्दोंसे 
वर्णन नहीं कर सकता । गीताका मुझपर अनन्त उपकार है। रोज 
मैं उसका आधार लेता हूँ और रोज मुझे उससे मदद मिलती है। 
उसका भावार्थ जैसा मैं समझा हूँ, इन प्रवचनोंमें समझानेकी कोशिश 
की है। में तो चाहता हूँ कि यह अनुवाद हरएक घरमें, जहाँ हिन्दी 
बोली जाती है, पहुँचे और घर-घरमें इसका श्रवण, मनन और 


पठन हो । 


परंधाम, पवनार 
१०*४ ४७ 


« -,'प्रकाशकीय 
गीता-प्रवचन” का यह उनतीसवाँ संस्करण प्रकाशित 
करते हुए हमें हुं हो रहा है। प्रसन्नताकी ' बात है कि इस 
बार इसका अनुवाद मूल मराठीसे श्री कृष्णदत्तभट्ट और श्रो 


अच्युत भाई देशपाण्ड द्वारा भली-भाँति मिलाकर आवदयक 
संशोधन कर दिये गये हें । 


पूज्य विनोबाजीके लिए गीता आई'-मातृवत्‌ है। 
उनका कहना है कि 'मेरा शरीर माँ के दृधपर जितना पला 
है, उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और' बुद्धिका पोषण गीताके 
इूधपर हुआ है ।' मरहूम डाक्टर जाकिर साहबने उनसे ठीक 
ही कहा था कि “आपकी जिन्दगीका नकझा गीताकी महब्बतसे 
बना है!। “ीता-प्रवचन” में गीताकी यह मुहब्बत साकार 
हुई है । 

यह तो सभी जानते हें कि इस 'गीता-प्रवचन का 
आविर्भाव सन्‌ १९३२ में घुलिया जेलमें साने गुरु जेसे सहदय 
समर्थ पुरुषके अद्भुत पराक्ममके फलस्वरूप हुआ। तबसे देश 
विदेशमें इसका पर्याप्त प्रचार हुआ है । 

आज विश्वकी २२ भाषाओं (१८ भारतीय और ४ 
विदेशी भाषाओं) में “गीता-प्रवचर्न उपलब्ध है। विभिन्न 
भाषाओंमें उसके १६५ संस्करण निकले हें और लगभग साढ़े 
पन्द्रह लाख प्रतियाँ छप चुकी हें। नागरी-लिपिमें १४ भाषाओंमें 
'गीता-प्रवचन' प्राप्य है। (विस्तृत विवरण पृष्ठ २ पर है।) 

यह 'नित्य पठनीय” “गीता-प्रवचर्ना घर-घर पहुंचकर मानव 

सान्रको ऊपर उठानेमें सहायक बने, ऐसी हमारी कामना है। 


गीता-प्रवचन 


सकल-जनो पयोगी परमार्थका सुलभ विवेचन 


गीता-प्रवचन में सकल-जनोपयोगी परमार्यद्रा सुलभ विवेचन है। 
स्थितप्रज्ञ-दर्शन! उसके ओर आगेका ग्रन्य है, जिसमें वही विषय एक विश्विप्ट 
भूमिकापरसे कहा गया है । गीताई-कोष' गोताईका सुक्ष्म अध्ययन करने- 
वालोंके लिए है। तोनोंमें मिलकर गीताके बारेमें मुझे जो फहना है, चह संक्षेपमें 
सांगोपांग कहा है। पुस्तकें लिख तो रखी हूँ । ऐसी अपेक्षा है कि पारमाधिक 
जिज्ञासुओंके फाम आयेंगी, और किसो-किसीको उनसे ऐसा लाभ पहुँचा भो है, 
परन्तु मुख्य उपयोग तो खुद मेरे लिए ही है। संत्तारका नाठ्क में देख रहा हूँ 
एक स्थानपर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देख रहा हैँ । भसंख्य जन- 
समूह और उनके नेता, दोनों एक ही प्रवाहमें खिचते जा रहे हैं, यह देखकर 
ईश्वरकी लीलाका ही चिन्तन फरें, दूसरा कुछ चिन्तन ने करें, ऐसा लगता है | 

यह तो सहज प्रवाहमें लिख गया । 'गीता-प्रवचनां फो सारा पढ़कर पचाना 
चाहिए। उसकी शैली लौकिक है, ज्ञास्त्रीय नहीं ॥ उसमें पुनएकति भी है। गायक 
अवान्तर चरणकों गाकर फिर अपना प्रिय पालुपद दोहराता रहता है, ऐसा 
उसमें किया गया है। मेरी तो कल्पनामें भी नहीं आया था कि यह फभी छपेगा । 
साने गुरुजी-जेसा सहृदय ओर “लाँगहेंड' से ही शार्टहेंड! लिख सकनेवाला 
लेखक यदि न मिला होता, तो जिसने कहा और जिन्होंने सुना, उन्हींमें इसकी 
परिसमाप्ति हो गयो होती, और मेरे लिए उतना भी काफी था। जमनालालजी 
बजाजको इन प्रवचनोंसे छाभ मिला। में समझता हूँ, यह मेरी भपेक्षासे अधिक 
काम हो गया। मेरी अपेक्षा तो सिर्फ इतनी ही थी कि मुझे लाभ मिले ॥ अपनी 
,भावनाको दृढ़ करनेके लिए जप-भावनासे में बोलता जाता था। उसमेंसे 
इतना भारी फल निकल आया है। ईश्वरकी इच्छा थी, ऐसा ही फहना चाहिए । 


(एक पत्र से) 
हैदराबाद (द०), १६-३-१९५१ -चिनोबा 
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१. सध्ये-सहाभारतम्‌ 


प्रिय भाइयो, 
१. आजसें में श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें कहनेवाला हें 88 गीताका 
और मेरा संबंध तकंसे परे है । मेरा शरीर माँके दूधपर पला 


है, उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धिका पोषण गीताके दूधपर 
हुआ हैं । जहाँ हादिक संबंध होता है, वहाँ तर्कंकी गुजझ्जाइश नहीं 
रहती । तकंको काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखोंसे ही में गीता- 
गगनमें यथाशविति उड़ान भरता रहता हूँ। में प्रायः गीताके ही वाता- 
वरणमें रहता हूँ । गीता मेरा प्राण-तत्त्व हैँ । जब में गीताके संबंध- 
में किसीसे बात करता हूँ, तब गीता-सागरपर तैरता हूँ और जब 
अकेला रहता हूँ, तब उस अमृत-सागरमें गहरी डुबकी लगाकर बेठ 
जाता हूँ । इस गीतामाताका चरित्र में हर रविवारको आपको सुनाऊंं, 
यह तय हुआ है. 

2. गीताकी योजना महाभारतमें की गयी हैं। गीता महाभारतके 
मध्य-भागमें एक ऊँचे दीपककी तरह स्थित है, जिसका प्रकाश सारे 
महाभारतपर पड़ रहा हैं। एक ओर छह पर्व और दूसरी ओर बारह 
पर्व, इनके मध्य-भागमें; उसी तरह एक ओर सात अक्षौहिणी सेना 
ओर दूसरी ओर ग्यारह अक्षौहिणी, इनके भी मध्य-भागमें गीताका 
उपदेश दिया जा रहा है। 
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३. महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं । उनमें वणित 
व्यक्ति हमारे जीवनमें एकरूप हो गये हैं । राम, सीता, धर्मराज, 
द्रोपदी, भीष्म, हनुमान्‌ आदिक चरित्रोंने सारे भारतीय जीवनकों 
हजारों वर्षोसे मंत्र-मुग्ध-सा कर रखा हैं। संसारके अन्यान्य महा- 
काव्योंके पात्र इस तरह लोक-जीवनमें घुले-मिले नहीं दिखाई देते । 
इस दृष्टिसे महाभारत और रामायण निस्संदेह अद्भुत ग्रन्थ हैं। 
रामायण यदि एक मधुर नीति-काव्य है, तो महाभारत एक व्यापक 
समाज-शास्त्र । व्यासदेवनें एक लाख संहिता लिखकर असंख्य चित्रों, 
चरित्रों और चारित्र्योंका यथावत्‌ चित्रण बड़ी कुशलतासे किया है । 
बिलकुल निर्दोष तो सिवा एक परमेश्वरके कोई नहीं है, लेकिन 
उसी तरह कीवल दोषपूर्ण भी इस संसारमें कोई नहीं है, यह बात 
महाभारत बहुत स्पष्टतासे बता रहा है। एक ओर जहाँ भीष्म- 
युधिष्ठिर जैसोंके दोष दिखाये हैं, तो दूसरी ओर कर्ण-दुर्योधनादिके 
भी गुणोंपर प्रकाश डाला गया है। महाभारत बतलाता हैं कि मानव- 
जीवन सफेद और काले तंतुओंका एक पट है । अलिप्त रहकर भग- 
वान्‌ व्यास जगत्‌के-विराट्‌ संसारके-छाया-प्रकाशमय चित्र दिख- 
लाते हैं । व्यासदेवक इस अत्यंत अलिप्त और उदात्त ग्रथन-कौशलकें 
कारण महाभारत ग्रन्थ मानो एक सोनेकी बड़ी भारी खान बन गया 
है । उसका शोधन करके भरपूर सोना छूट लिया जाय ।_. 

४. व्यासदेवने इतना बड़ा महाभारत लिखा, परन्तु उन्हें अपनी 
ओरसे कुछ कहना था या नहीं ? क्‍या किसी जगह उन्होंने अपना 
कोई खास संदेश भी दिया है ? किस स्थानपर व्यासदेवकी समाधि 
लगी है ? स्थान-स्थानपर अनेक तत्त्वज्ञान और उपदेश्ोंक जंगल- 
के-जंगल महाभारतमें आये हैं, परन्तु इन सारे तत्त्वज्ञानोंका, उप- 
देशोंका और समूचे ग्रन्थका सारभूत रहस्य भी उन्होंने कहीं 
लिखा हैं ? हाँ, लिखा है,"समग्र' महाभारतका नवनीत व्यासजीने 
भगवद्गीतामें रख दिया हैं। गीता व्यासदेवकी प्रधान सिखावन 
और उनके मननका सम्पूर्ण संग्रह है। इसीके आधारपर 'में मूनियों- 
में व्यास हूँ" यह विभूति सार्थक सिद्ध होनेवाली है । गीताको प्राचीन 
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कालसे “उपनिषद्‌” की पदवी मिली हुई है । गीता उपनिपदोंकी भी 
उपनिषद्‌ है; क्योंकि समस्त उपनिपदोंकों दुहकर यह गीतारूपी 
दूध भगवानूने अर्जुनके निमित्तसे संसारकों दिया है। जीवनके 
विकासके लिए आवश्यक प्राय: प्रत्येक विचार गीतामें आ गया हैं । 
इसी लिए अनुभवी पुरुषोंने यथार्थ ही कहा है कि गीता धर्मन्नानका 
एक कोष है। गीता हिन्दू-धर्मका एक छोटा ही, परणल्तु मुख्य ग्रन्थ है । 
* _ थ. यह तो सभी जानते हैं कि गीता श्रीकृष्णने कही हैं । इस महान्‌ 
सिखावनको सुननेवाला भक्त अर्जुन इस सिखावनसे इतना समरस 
हो गया कि उसे भी “कृष्ण संज्ञा मिल गयी । भगवान्‌ और भक्‍तका 
यह हृदुगत प्रकट करतें हुए व्यासदेव इतने एकरस हो गये कि लोग 
उन्हें भी 'कृष्ण' नामसे जानने लगे । कहनेवाला कृष्ण, सुननेवाला 
कृष्ण, रचनेवाला कृष्ण-इस तरह इन तीनोंमें मानो अद्वत उत्पन्न 
हो गया, मानो तीनोंकी समाधि लग गयी । गीताके अध्येतामें ऐसी 
ही एकाग्रता चाहिए । 


२. अर्जुनकी भूमिकाका सम्बन्ध 


६. कुछ लोगोंका खयाल हैँ कि गीताका आरम्भ दूसरे अध्यायसे 
समझना चाहिए । दूसरे अध्यायक ग्यारहवें इलोकसे प्रत्यक्ष उपदेश- 
का आरम्भ होता है, तो वहींसे आरम्भ क्‍यों न समझा जाय ? एक 
व्यक्तिने मुझसे कहा-“भगवान्‌ने अक्षरोंमें अकारको ईश्वरीय विभूति 
बताया हैं। इधर अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ के आरम्भमें अनायास 
अ-कार' आ गया हैं। अतः वहींसे आरम्भ मान लेना चाहिए।” इस 
दलीलको हम छोड़ दें, तो भी इसमें शंका नहीं है कि यहाँसे आरम्भ 
मानना अनेक दृष्टियोंसे उचित ही है । फिर भी उससे पहलेके प्रास्ता- 
विक भागका भी महत्त्व हैं ही। अर्जुन किस भूमिकापर स्थित हैं, 
किस बातका प्रतिपादन करनेके लिए गीताकी प्रवृत्ति हुई है, यह इस 
प्रास्ताविक कथा-भागके विना अच्छी तरह समझमें नहीं आ सकता । 

७. कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुनका क्लेब्य दूर करके उसे युद्धमें 
प्रवृत्त करनेंके लिए गीता कही गयी हैं । उनके मतमें गीता कंवेल 
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कर्मयोग ही नहीं बताती, बल्कि युद्ध-योगका भी प्रतिपादन करती 
है। पर जरा विचार करनेपर इस कथनकी भूल हमें दीख जायगी । 
अठारह अक्षौहिणी सेना लड़नेके लिए तैयार थी। तो क्या हम यह 
कहेंगे कि सारी गीता सुनाकर भगवान्‌ने अर्जुनको उस सेनाकी 
योग्यताका बनाया ? घबड़ाया तो अर्जुन था, न कि वह सेना । 
तो क्‍या सेनाकी योग्यता अर्जुनसे अधिक थी ? यह बात कल्पनामें 
भी नहीं आ सकती । अर्जुन, जो लड़ाईसे परावृत्त हो रहा था, सो 
भयके कारण नहीं। सकड़ों लंड़ाइयोंमें अपनां जीहर दिखानेवाला 
वह महावीर था। उत्तर-गो-ग्रहणके समय उसने अकेले ही भीष्म, 
द्रोण और कर्णके दाँत खट्टे कर दिये थे। सदा विजय प्राप्त करने- 
वाला और सब नरोंमें एक ही सच्चा नर, एसी उसकी ख्याति थी। वीर 
वृत्ति उसके रोम-रोममें भरी थी। अर्जूनको उकसानेके लिए, उत्तेजित 
करनेके लिए 'वर्लब्य! का आरोप तो क्ृष्णने भी करके देख लिया, 
परन्तु उनका वह तीर बैकार गया और फिर उन्हें दूस रे ही मुद्दोंको 
लेकर ज्ञान-विज्ञान-संबंधी व्याख्यान देने पड़े। तब यह निश्चित है कि 
महज क्लंब्य-निरसन ज॑सा सरल तात्पय गीताका नहीं है। 
८, कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अर्जुनकी अहिसा-वृत्तिकों दूर करके 
उसे यद्धमे प्रवृत्त करनेके लिए गीता कही गयी है। मेरी दुप्टिसे यह 
कथन भी ठीक नहीं है। यह देखनेके लिए पहले हमें अर्जुनकी भूमिका 
वारीकी समझनी चाहिए। इसके लिए पहले अध्यायसे, और दूसरे 
अध्यायमें पहुँची हुई उसकी खाड़ीसे, हमें बहुत सहायता 
मिलेगी । ह ह 
अर्जुन, जो समर-भूमिमें खड़ा हुआ, सो कृत-निश्चय होकर और 
कतंव्यभावसे । क्षात्रवृत्ति उसके स्वभावमें थी। युद्धको टालनेका 
भरसक अ्यत्न किया जा चुका था, फिर भी-वह टला नहीं था। कम- 
से-कम माँगका प्रस्ताव और श्रीकृष्ण जेसेकी .मध्यस्थता, दोनों बातें 
बेकार हो चुकी थीं। ऐसी स्थितिमें अनेक देशोंके राजाओंको एकत्र 
करके ओर श्रीकृष्णसे अपना सारथ्य स्वीकृत कराकर वह रणांगणमें 
खड़ा है और वी रवृत्तिके उत्साहके साथ श्रीकृष्णसे कहता है-“दोनों 
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सेनाओंके बीच मेरा रथ खड़ा की जिये, जिससे में एक वार उन लोगोंके 
चेहरे तो देख लूँ, जो मुझसे लड़नेके लिए तैयार होकर आये हूँ ।” 
कृष्ण ऐसा ही करते हूँ । अर्जुन चारों ओर एक निगाह डालता है, तो 
उसे क्या दिखाई देता हुँ ? दोनों ओर अपने ही नातें-रिश्तेदारों, 
सग्रे-संवंधियोंका जबरदस्त जमघट । वह देखता हैं कि दादा, बाप, 
बेटे, पोते, आप्त-स्वजन-संवंधियोंकी' चार पीढ़ियाँ मरने-मारलेके 
अंतिम निशचयसे वहाँ एकत्र हुई हैं | यह बात नहीं कि इससे पहले उसे 
इन वातोंकी कल्पना न हुई हो ; परन्तु प्रत्यक्ष दशेनका मनपर कुछ 
जुदा ही प्रभाव पड़ता है । उस सारे स्वजन-समूहकों देखकर उसके 
हृदयमे एक उथलू-पुथल मचती हैँ । उसे बहुत वुरा लगता है । आज- 
तक उसने अनेक युद्धोंमें असंख्य वीरोंका संहार किया था। उस 
समय उसे ब्रा नहीं लगा था, उसका गांडीव हाथसे छूट नहीं पड़ा 
था, शरीरम कंप नहीं होने छंगा था, उसकी आँखें गीली नहीं 
हो गयी थीं । तो फिर इसी समय ऐसा क्‍यों हुआ ? क्या अशोककी 
तरह उसके मनमें अहिसा-वृत्तिका उदय हो गया था ? नहीं, यह तो 
केवल स्वजनासक्ति थी। इस समय भी यदि गुरु, वंधु और आप्त 
सामने न होते, तो उसने शत्रुओंक मुंड गेंदकी तरह उड़ा दिये होते ! 
परंतु इस आसक्तिजनित मोहने उसकी कतंव्यनिष्ठाको ग्रस लिया 
-और तब उसे तत्त्वज्ञान स्मरण पड़ा। कर्तेव्यनिप्ठ मनप्युके मोह- 
ग्रस्त होनेपर भी नग्न-खुल्लमखुल्ला-कर्तेव्यच्युति उस सहन नहीं 
होती । वह कोई सद्विचार उसे पहनाता हैं। यही हाल अर्जुनका 
हुआ । अब वह झूठमूठ प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध ही वास्तवमें 
एक पाप है। युद्धसे कुलक्षय होगा, धर्मका छोप होगा, स्वेराचार 
मचेगा, व्यभिचार-वाद फंलेगा, अकार आ पड़गा, समाजपर तरह- 
तरह॒के संकट आयेंगे, आदि अनेक दलील देकर वह क्ृष्णको ही सम- 
झाने छगा | 

९. यहाँ मुझे एक न्‍्यायाधीशका किस्सा याद आता है। एक न्याया- 
धीश था। उसने संकड़ों अपराधियोंकों फाँसींकी सजा दी थी। 
परंतु एक दिन खुद उसीका लड़का खूनके जुर्म में उसके सामने पेश 
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किया गया । बेटेपर खूनका जुर्म साबित हुआ और उसे फाँसीकी 
सजा देनेकी नौबत न्‍्यायाधीशपर आ गयी । तब वह हिचकने लगा । 
वह बृद्धिवाद बघारने लगा-“फाँसीकी सजा बड़ी अमानुषी हैं । 
ऐसी सजा देना मनृष्यको शोभा नहीं देता । इससे अपराधीक सुधरने- 
की आशा नष्ट हो जाती हैं । खन करनेवालेने भावनाके आवेशमें, 
जोश और उत्तेजनामें खूनं कर डाला। परन्तु उसकी आँखोंपरसे 
जनन उतर जानेपर उस व्यक्तिको गम्भीरतापूर्वक फाँसीके तख्ते- 
पर चढ़ाकर मार डालना समाजकी मनुष्यताके लिए बड़ी लज्जाका 
बात है, बड़ा कलंक है” आदि दलीले वह देने लगा। यदि अपना 
लड़का सामने न आया होता, तो जज साहब बेखटक जिदगीभर 
फाँसीकी सजा देते रहते । किन्तु वे अपने लड़केके ममत्वके कारण 
ऐसी बातें करने लगे । उनकी वह आवाज आंतरिक नहीं थी । वह 
आसक्तिजनित थी.। यह मेरा लड़का हैँ इस ममत्वमेंसे वह 
वाझुमय निकला था। 

१०. अर्जुनकी गति भी इस न्यायाधीशकी तरह हुईं । उसने जो 
दलील दी थीं, वे गलत नहीं थीं। पिछल महायद्धमें सारे संसा रने ठीक 
इन्हीं परिणामोंको प्रत्यक्ष देखा है परंतु सोचने की बात इतनी ही है 
कि वह अर्जुनका तत्त्वज्ञान ( दशेन ) नहीं, किन्तु कोरा प्रज्ञावाद था । 
कृष्ण इसे जानते थे । इसलिए उन्होंने उसपर जरा भी ध्यान न देकर 
सीधा उसके मोह-नाशका उपाय शुरू किया । अर्जुन यदि सचमुच 
अहिसावादी हो गया होता, तो उसे किसीने कितना ही अवांतर ज्ञान- 
विज्ञान बताया होता, तो भी असली वातका जवाब मिले बिना उसका 
समाधान न हुआ होता । परन्तु सारी गीतामें इस मुद्देका कहीं भी 
जवाब नहीं दिया गया, फिर भी अर्जुनका समाधान हुआ है। ग्रह सव' 
कहनेका अथ इतना ही है कि अर्जुनकी अहिसा-वृत्ति नहीं थी, वह यद्ध- 
प्रवत्त ही था, युद्ध उसकी दष्टिस उसका स्वभाव-प्राप्त और अपरि- 
हार्य रूपसे निश्चित कतंव्य था। उसे वह मोहके वश होकर 
टालना चाहता था और गीताका मुख्यतः: इस मोहपर ही गदा- 


प्रहार है । 
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११. अर्जुन अहिसाकी ही नहीं, संन्‍्यासकी भी भाषा बोलने रूगा | 
वह कहता है-“इस रक्‍्त-लांछित क्षात्र-धर्मसे संन्यास ही अच्छा है ।” 
परन्तु क्या वह अर्जुनका स्वधर्म था ? उसकी वह वृत्ति थी क्या ? 
अर्जुन संन्यासीका वेष तो बड़े मजेमें बना सकता था, पर व॑सी वृत्ति 
कैसे छा सकता था ? संन्‍्यासके नामपर यदि वह जंगलमें जाकर 
रहता, तो वहाँ हिरन मारना शुरू कर देता । अतः भगवानूने साफ 
ही कहा-“अर्जुन, जो तू यह कह रहा हैं कि में लड़ंगा नहीं, वह तेरा 
अम हैं। आजतक जो तेरा स्वभार्व बना हुआ हैं, वह तुझे लड़ाये 
बिना रहेगा नहीं । 

अर्जुनको स्वधर्म विगुण मालूम होने लगा । परन्तु स्वधर्म कितना 
ही विगृण हो, तो भी उसीमें रहकर मनृष्यको अपना विकास कर लेना 
चाहिए; क्योंकि उसमें रहनेसे ही विकास हो सकता है। इसमें 
अभिमानका कोई प्रश्त नहीं है । यह तो विकासका सूत्र है। स्वघर्म 
ऐसी वस्तु नहीं हैं कि जिसे बड़ा समझकर ग्रहण करें और छोटा समझ- 
कर छोड़ दें । वस्तुत: वह न बड़ा होता है, न छोटा । वह हमारे 
नापका होता है। श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः इस गीता-वचनम “धर्म 
शब्दका अर्थ हिन्दू-धर्म, इसलाम-धर्म, ईसाई-धर्म आदि जैसा नहीं हैं । 
प्रत्येक व्यक्तिका अपना भिन्न-भिन्न धर्म हैं। मेरे सामने यहाँ जो 
दो सौ व्यक्ति मौजूद हैं, उनके दो सौ धर्म हें । मेरा भी धर्म जो दस 
वर्ष पहलेथा, वहआज्‌ नहीं है । आजका धर्म दसवर्ष बाद टिकेगा नहीं। 
चितन और अनुभव जसे-जसे वृत्तियाँ बदलती जाती हैं, वेसे-व्से 
पहुलेका धर्म छुटता जाता और नवीन धर्म प्राप्त होता जाता है । 
हुठ पकड़कर कुछ भी नहीं करना हैँ । है कप 
१२. दूसरेका धर्म भले ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करनेमें मेरा 
कल्याण नहीं है । सूर्यका प्रकाश मुझे प्रिय हु। उस प्रकाशसे में 
बढ़ता रहता हूँ। सूर्य मेरे लिए वंदतीय भी हैँ। परन्तु इसलिए 
यदि मैं पृथ्वीपर रहना छोड़कर उसके पास जाना चाहूँगा, तो जलकर 
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खाक हो जाऊँगा। इसके विपरीत भरे ही पृथ्वीपर रहना विगुण 
हो, सूर्यक सामने पृथ्वी बिलकुल तुच्छ हो, वह स्वयंप्रकाशी न हो, तो 
भी जबतक सर्यके तेंजको सहन करनेकी सामथ्य मुझमें न आ जायगी. 
तवतक सर्येसे दूर पृथ्वीपर रहकर ही मुझे अपना विकास कर लेता 
होगा । मछलियोंसे यदि कोई कहे कि 'पानीसे दूध कीमती है, तुम 
दूधमें रहने चलो, तो क्‍या मछलियाँ उसे मंजर करेंगी ? मछलियाँ 
तो पानीमें ही जी सकती हूं, दूधमें मर जायेगी । 

१३.दसरेका धर्म सरल मालम हो, तो भी उसे स्वीकार नहीं करना 
चाहिए । बहुत बार सरलता आभासमात्र ही होती है । घर-गृहस्थी- 
में वाल-बच्चोंकी ठीक सँभाल नहीं की जाती, इसलिए ऊबकर यदि 
कोई गहस्थ संन्यास ले ले, तो वह ढोंग होगा और भारी भी पड़ेगा । 
मौका पाते ही उसकी वासनाएँ जोर पकड़ेंगी । संसारका बोझ उठाया 
नहीं जाता, इसलिए जंगरमें जानेवाला पहले वहाँ छोटी-सी कुटिया 
बनायेगा । फिर उसकी रक्षा्के लिए बाड़ लगायेगा । ऐसा करते- 
करते वहाँ भी उसपर सवाया संसार खड़ा करनेकी नौवत आ-जायगी । 
यदि सचमृच मनमें वैराग्यवत्ति हो, तो फिर संन्यास भी कौन कठिन 
वात है ? संनन्‍्यासको आसान बतानेवाला स्मृति-वचने तो है ही । 
परन्तु मुख्य वात वृत्तिकी है। जिसकी जो सच्ची वृत्ति होगी 
उसीक अनुसार उसका धर्म होगा। श्रेष्ठड-कनिष्ठ, सरलू-कठिनका 
यह प्रइन नहीं है। विकास सच्चा होना चाहिए । परिणति सच्ची 
होनी चाहिए 

१४. परन्तु कुछ भावुक व्यक्ति पूछते हँ-“यदि युद्ध-धर्मसे संन्यास 
सचमुच ही सदा श्रेष्ठ हे, तो फिर भगवानने अर्जनको सच्चा संन्‍्यासी 
ही क्यों न बनाया ? उनके लिए क्‍या यह असम्भव था ?” उनके 
लिए असंभव तो कुछ भी नहीं था । परन्तु उसमें अर्जुनका फिर पुरु- 
पाथ क्या रह जाता ? परमेश्वरने स्वतन्त्रता दे रखी है। अत 
हर आदमी: अपने लिए प्रयत्न करता रहे, इसीमें मजा हैँ । छोटे 
वच्चोंकों स्वयं चित्र बनानेमें आनन्द आता है। उन्हें यह पसन्द . 
ननहीं आता कि कोई उनसे हाथ पकड़कर चित्र वनवाये। शिक्षक 
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कृष्णको सारथी बनाकर जबसे उसने अपने घोड़ोंकी लूगाम उनके 
हाथोंमें पकड़ायी, तभीसे उसने अपनी मनोवृत्तियोंकी लगाम भी उनके 
हाथोंम सौंप देनेकी तैयारी कर ली थी । आइये, हम भी ऐसा ही 
करें। “अर्जनक पास तो कृष्ण थे, हमें कृष्ण कहाँ मिलेंगे ऐसा हम 
न कहें। कृष्ण” नामक कोई व्यक्ति है, ऐसी ऐतिहासिक उर्फ 
अआमक धारणामें हम न पड़ें। अंतर्यामीके रूपमें क्ृष्ण प्रत्येकके हृदय- 
में विराजमान हैं। हमारे निकटसे निकट वही है। तो हम अपन 
हृदयके सब छल-मल उसक सामने रख दे और उससे कहें-“भगवन्‌ 
म॑ तेरी शरणमें हूँ, तू मेरा अनन्य गुरु हैं । मुझे. उचित मार्ग दिखा | 
जो मार्ग तू दिखायेगा, में उसीपर चलेगा । यदि हम ऐसा करेंगे, 
तो वह पार्थ-सारथी हमारा भी सारथ्य करेगा, अपने श्रीमखसे 
हमें गीता सुनायेगा और हमें विजय-लाभ करा देगा। 


रविवार, २१-२-३२ 


इसरा अध्याय 
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५. गीताकी परिभाषा 


भाइयो, 

१. पिछली वार हमने अर्जुनके वरिषाद-योगको देखा । जब अर्जनके 
जैसी ऋजुता ( सरल भाव ) और हरिश्रणता होती है, तो फिर 
विषाद भी योग वनता हैँ। इसीको 'हृदय-मंथन' कहते हैं । गीताकी 
इस भूमिकाकों मने उसके संकल्पकारके अनुसार अर्जुन-विपाद-योगं 
जेसा विशिष्ट नाम न देते हुए “विपाद-योग' जैसा सामान्य नाम दिया 
हैं; क्योंकि गीताके लिए अर्जुन एक निमित्तमात्र है। यह न समझना 
चाहिए कि पंढरपुर ( महाराष्ट्र ) के पांडुरंगका अवतार सिर्फ पुंडलीकके 

> ही लिए हुआ; क्योंकि हम देखते हैं कि पुंडडीकके निमित्तसे वह हम 
जड़ जीवॉके उद्धारके लिए आज हजारों वर्षोंसे खड़ा है। इसी प्रकार 
गीताकी दया अर्जुनके निमित्तसे क्‍यों न हो, हम सबके लिए है। 
अतः गीताके पहले अध्यायक लिए 'विपाद-योग' जैसा सामान्य 
नाम ही शोभा देता है। यह गीतारूपी वक्ष यहसिे बढ़ते-बढ़ते 
अन्तिम अध्यायमें 'प्रसाद-योग रूपी फलको प्राप्त होनेवाला है। 
ईश्वरकी -इच्छा होगी, तो हम भी अपनी इस कारावासकी मुद्तमें 
वहाँतक पहुंच जायेंगे। 
. 2२. दूसरे अध्योयरसे गीताकी शिक्षोका आरंभ हीतां है और शुरूमें ही 
” भगवान्‌ जीवनके महासिद्धांत बता रहे हें। इसमें उनका आशय यह्‌ 
हैं कि यदि शुरूमें ही जीवनके वे मुख्य तत्त्व गले उतर जाये, जिनके 
आधारपर जीवनकी इमारत खड़ी करनी है, तो आगेका मार्ग सरल 
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हो जायगा। दूसरे अध्यायमें आनेवाले 'सांख्य-बुद्धि' शब्दका अ्थे 
में करता हूँ-जीवनके मूलभूत सिद्धांत । इन मूल सिद्धांतोंको अब 
हमें देख जाना है । परन्तु इसके पहले यदि हम इस सांख्य' झब्दके 
प्रसंगसे गीताके पारिभाषिक शब्दोंके अर्थंका थोड़ा स्पष्टीकरण कर 
लें, तो अच्छा होगा । 
गीता पुराने शास्त्रीय शब्दोंको नये अर्थोमें प्रयुकत क रनेकी. आदी 

हैं। पुराने शब्दोंपर नये अर्थी कलम लगाना विचार-क्रांतिकी अहि- 
सक प्रक्रिया है। व्यासदेव इस प्रक्रियामें सिद्धहस्त हैं । इससे गीताके 
शब्दोंको व्यापक अर्थ प्राप्त हुआ और वह तरोताजा बनी रही एवं . 
अनेक विचारक अपनी-अपनी आवश्यकता और अनुभवकके अनुसार 
अनेक अथे ले सके । अपनी-अपनी भूमिकापरसे ये सब अर्थ सही 
हो सकते हैँ, और उनके विरोधकी आवश्यकता न पड़ने देकर हम 
स्वतन्त्र अर्थ भी कर सकते हैं, ऐसी मेरी दृष्टि हैं । 

3.इस सिलसिलेमें उपनिषद््में एक सुन्दर कथा है। एक बार 
देव, दानव और मानव, तीनों प्रजापतिक पास उपदेशके लिए पहुँचे । 
प्रजापतिने सबको एक ही अक्षर बताया-द'। देबोंने कहा-“हम | 
देवता लोग कामी हूँ, हमें विषय-भोगोंकी चाट छूग गयी है। अतः 


हमें ब्रह्मने 'द' अक्षरक द्वारा 'दमन' करनेकी सीख दी हैं ।” दानवोंनें ' 
कहा-“हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गये हैं। हमें 'द' 
अक्षरके द्वारा प्रजापतिने यह शिक्षा दी है कि 'दया' करो ।” मसानवोंने 
कहा-“हम मानव बड़े लोभी और घन-संचयके पीछे पड़े हैं, हमें 
द' के द्वारा 'दान' करनेका उपदेश प्रजापतिने दिया है ।” प्रजापतिने 
सभीके अर्थोकों ठीक माना, क्योंकि सबने उनको अपने अनुभवोंसे 
प्राप्त किया था। गीताकी परिभाषाका अर्थ करते समय उपनिषदुकी 
यह कथा हमें ध्यानमें रखनी चाहिए । 


६. जीवन-सिद्धान्त : ( १) देहसे स्वधघर्माचरण . 


8. दूसरे अध्यायमें जीवनके ये तीन महासिद्धांत प्रस्तुत किये गये 
हें-( १) आत्माकी अमरता और अखण्डता, (२) देहकी क्षुद्रता 
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' और (३ ) स्वधर्मकी अबाध्यता । इनमें स्वधर्मका सिद्धांत कर्तव्य- 
' रूप हुं और दोष दो ज्ञातव्य हैं। पिछली बार मेंने स्वधर्मक संबंधमें 
कुछ कहा ही था। यह स्वधर्म हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है । 
स्वधर्मको कहीं खोंजने नहीं जाना पड़ता । ऐसी वात नहीं हैं कि हम 
आकाशसे गिरे और धरतीपर सँसले। हमारा जन्म होंनेसे पहले 
यह समाज था, हमारे माँ-बाप थे, अड़ोसी-पड़ोसी थे । ऐसे इस प्रवाहमें 
हमारा जन्म होता है। अतः जिन माँ-बापकी कोखसे में जनमा हें, 
« उनकी सेवा करनेका धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया हैं और जिस 
' समाजमें मेंने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका धर्म भी मुझे इस 
ऋमसे अपने-आप ही प्राप्त हो गया हैं। सच तो यह हैं कि 
हमार जन्मके साथ ही हमारा स्वधर्म भी जनमता है, वल्कि यह भी 
कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्मक पहलेसे ही हमारे लिए तैयार 
रहता है; क्‍योंकि वह हमारे जन्मका हेतु है। हमारा जन्म उसकी 
पूतिके लिए होता है। कोई-कोई स्वधर्मकों पत्नीकी उपमा देते हैं 
और कहते हैं कि जैसे पत्नीका संबंध अविच्छेध्व माना गया है, वैसे 
ही यह स्वधर्म-संबंध भी अविच्छेय हूँ । लेकिन मुझे यह उपमा 
भी गोण मालम होती है । में स्वधर्मके लिए माताकी उपमा दंता हूँ । 
- मुझे अपनी माताका चुनाव -इस जन्ममें करना वाकी नहीं रहा । 
वह पहले ही निश्चित हो चुकी हैं। वह कंसी ही क्‍यों न हो, अब 
टाली नहीं जा सकती । ऐसी ही स्थिति स्वधर्मकी हैँ । इस जगतमें 
हमारे लिए स्वधर्मके अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है। 
स्वधर्मको टालनेकी इच्छा करना मानो “स्व को ही टालने जैसा 
आत्मघावकीपन है । स्वधर्मके सहारे ही “हम आगे बढ़ सकते हैं। 
अतः यह स्वधर्मका आश्रय कभी किसीको नहीं छोड़ना चाहिए-यह 
जीवनका एक मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता है।.._ 
ध्‌, स्वधर्म हम इतना सहज-प्राप्त है कि हमसे कक उसीका के 
: पालन होना चाहिए । परंतु अनेक प्रकारके मोहोंके कारण ऐसा नहीं 
होता, अथवा बड़ी कठिनाईसे होता हैं और हुआ भी, तो उससें 
विष-अनेक प्रकारके दोष-मिल जाते हैं। स्वघर्मके मार्यमें कांटे 
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बिखेरनेवाले मोहोंके' बाहरी रूपोंकी तो कोई ग्रिनती ही नहीं 
है । फिर भी जब हम उनकी छानबीन करतें हें, तो उन संबकी' 
'तहमें एक म्‌ख्य बात दिखाई देती है-संकुचित और छिछली देह- 
'बुद्धि। में और मेरे शरीरसे संबंध रखनेवाले व्यक्ति, बस, इतनी 
ही मेरी व्याप्ति-फैलाव-है । इस दायरेके बाहर जो हैं, वे सब 
मेरे लिए गैर अथवा दुश्मन हें। भेदकी ऐसी दीवार यह देह- 


बुद्धि खड़ी कर देती है | और तारीफ यह कि जिन्हें मेंने 'में' अथवा , 


है 


'मरे' मान लिया, उनके भी केवल शरीर ही वह देखती है । देह-बुद्धिके , 


इस दुहरे पेचमें पड़कर हम तरह-तरहके छोटे डबरे बनाने लगते हैं। 
प्राय: सब छोग इसी कार्यक्रममें लूगे रहते हैँ । इनमें किसीका डबरा 
- बड़ा, तो किसीकां छोटा ; परंतु है आखिर वह डबरा ही । इस शरीरके 
चमंड़ेके जितनी ही उसकी गहराई ! कोई कृटुम्बाभिमानका डबरा 
वनाकर रहता है, तो कोई देशाभिमानका। ब्राह्मण-ब्नाह्मणेतर 
नामका एक डबरा, हिंदू-मुसलमान नामका दूसरा। ऐसे एक-दो 
नहीं, अनेक डबरे बने हुए हैं। जिधर देखिये, उधर ये डबरे-ही-डबरे ! 
हमारी इस जेलमें भी तो राजनैतिक कैदी और दूसरे कंदी, इस तरहके 
डबरे बने ही हैं, मानो इसके बिना हम जी ही नहीं सकते ॥ परंतु 


नतीजा क्‍या होता है? यही कि हीन विचारोंके कीड़ोंकी बाढ़ - 


और स्वधर्मंरूपी आरोग्यका नाश । 
७. जीवन-सिद्धान्त : ( २ ) देहातीत आत्माका भाव 


६. ऐसी दक्षामें स्वधर्मनिष्ठा अकेली पर्याप्त नहीं होती । उसके 
लिए दूसरे दो और सिद्धांत जागृत रखने पड़ते हैं । एक तो यह कि 
में यह मरियल देह नहीं हूँ, देह तो केवल ऊपरकी क्षुद्र पपड़ी है। और 
दूसरा यह कि' सें कभी न मरनेवाला अखंड और व्यापक आत्मा 
हूँ । इन दोनोंको मिलाकर एक पूर्ण तत्त्वज्ञान होता है । 

यह तत्त्वज्ञान गीताको इतना आवश्यक जान पड़ता है कि गीता 
उसीका पहले आवाहन करती हैं और स्वघर्मका अवतार बादमें करती 
है। कुछ लोग पूछते हूँ कि तत्त्वज्ञानसंबंधी ये इलोक प्रारंभमें ही क्‍यों ? 
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परंतु मुझे लगता है कि गीतामें यदि कोई इलोक ऐसे हैं, जिनकी 
. जगह बिलकुल नहीं बदली जा सकती, तो वे ये ही इलोक हैं । 

इतसा तत्त्वज्ञान यदि मनमें अंकित हो जाय, तो फिर स्वधर्म 
बिलकुल भारी नहीं पड़ेगा । यही नहीं, किन्तु स्वधर्मके अतिरिक्त 
और कुछ करना भारी माल्म पड़ेगा । आत्मतत्त्वकी अखंडता और 
देहकी क्षुद्रता, इन बातोंको समझ लेना कोई कठिन नहीं है; क्योंकि 
ये दोनों सत्य .वस्तुएँ हें । परंतु हमें उनका विचार करना होगा । 
बार-बार मनमें उनका मंथन करना होगा । इस चामके महत्त्वकों 
घटाकर हमें आत्माकों महत्त्व देना सीखना होगा । 

७, यह देह तो पल्-पल बदलती रहती हैं। बचपन, जवानी और 
बुढ़ापा-इस चक्रका अनुभव किसे नहीं हैं” आधुनिक वेज्ञानिकोंका 
तो कहना है कि सात सालमें शरीर बिलकुल बदल जाता हैं और 
खूनकी पुरानी एक बूँद भी शेष नहीं रहती । हमारे पूर्वज मानतें थे 
कि बारह वर्षमें पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए प्रायश्चित्त, 
तपश्चर्या, अध्ययन आदिकी भी मीयाद बारह-बारह वर्षकी रखते 
थे। बहुत वर्षकी जुदाईके वाद जब कोई बेटा अपनी माँसे मिला, 
तो माँ उसे पहचान न सकी, ऐसे किस्से हम सुनते हैं। तो वया 
यही प्रतिक्षण बदलनेवाला, प्रतिक्षण मरणशील देह ही तेरा रूप 
है ? रात-दिन जहाँ मल-मूत्रकी नालियाँ बहती हैं और तुझ जैसा 
जबर्दस्त घोनेवाला मिल जानेपर भी जिसका अस्वच्छताका ब्रत छूटता 
ही नहीं, क्या वही तू है ? वह अस्वच्छ, तू उसे साफ करनेवाला ; 
वह रोगी, तू उसे दवा-पानी देनेवाला; वह साढ़े तीन हाथ की जगह 
घेर हुए, तू त्रिभुवन-विहारी ; वह नित्य परिवर्त नश्ील, तू उसके परि- 
वर्तन देखनेवाला ; वह मरनेवाला और तू उसके मरणका व्यवस्थापक ; 
तेरा और उसका भेद इतना स्पष्ट होते हुए भी तू इतना संकुच्चित 
वर्योकर बनता हैँ ? यह क्या कहता है कि इस देहसे जितने संबंध 
रखते हैं, वे ही मेरे हैं? और इस देहकी मृत्युके लिए इतना शोक 
भी क्या करता है ? भगवान्‌ पूछते हें कि “अरे, देहका नाश वया शोक 
करने जैसी बात है ? 


श्ड ह गौता-प्रवचन 


“८. देह तो कपड़ेकी तरह है । पुराने फट जाते हैं, इसीसे तो नये 
धारण किये जा सकते हैं । यदि कोई एक शरीर आत्मासे सदाके लिए 
चिपका रहता, तो आत्माकी बुरी गति होती । सारा विकास रुक 
जाता, आनंद हवा हो जाता और ज्ञान-प्रभा मंद पड़ जाती । अतः 
देहका नाश शोचनीय नहीं । हाँ, यदि आत्माका नाश होता,_ तो अल- 
बत्ता वह एक शोंचनीय वात होती । पर वह तो अविनाशी है, वह तो 
मानो एक अखंड वहता हुआ झरना है । उसपर अनेक देह आते 
और जाते हैं । इसलिए देहके नाते-रिश्तोंके चक्‍करमें पड़कर शोक 
करना और ये मेरे तथा ये पराये हैं, ऐसे भेद या टुकड़े करना सर्वेथा 
अनुचित है। यह सारा ब्रह्मांड मानो एक सुन्दर बुनी हुई चादर 
हैं। कोई छोटा बच्चा जैसे हाथमें केंची लेकर चादरके टुकड़े काट 
देता है, वैसे ही इस देहके बराबर केंची लेकर उस विश्वात्माके टुकड़े 
करना कितना लड़कषन और कितनी हिसा है । | 
सचमृच, यह बड़े दुःखकी बात है कि जिस भारत-भूमिमें ब्रह्म- 

विद्याने जन्म पाया, उसीमें इन छोटे-बड़े गुटों फिरकों और जातियोंकी 
चारों ओर भरमार दिखाई देती हैँ और मरनेका तो इतना भय हमारे 
मनमें घर कर गया हैँ कि वैसा शायद ही कहीं दूसरी जगह हो । 
इसमें कोई शक नहीं कि दीघेकालीन परतंत्रताका यह परिणाम हैं 
परंतु यह बात भूल जानेसे भी काम नहीं चलेगा कि वह इस पर- 
तंत्रताका एक कारण भी है ।- 3. 

९. 'मरण' शब्द भी हमें नहीं सुहांता। मरणका नाम लेना ही हमें 
अमंगल मालूम होता हूँ। ज्ञानदेवकों बड़े दुःखके साथ लिखना 
पड़ा हैं- 

अगा मर हा बोल न साहती । 
आणि मेलिया तरी रडती ॥ 


. , जब कोई मर जाता है, तो कितना रोना-चिल्लाना मचाते 
हैं ! मानो वह हमारा एक कतेव्य ही हो ! किरायेसे रोनेवाले “ 
चुलानंतक वात्त जा पहुँची हैँ। मृत्यु निकट आ जानेपर भी हम 
रोगीको नहीं बताते | यदि डॉक्टरने कह दिया हो कि यह नहीं 
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बचेगा, तो भी रोगीको अ्रममें रखेंगे। खुद डॉक्टर भी साफ-साफ 
नहीं कहेया, आखिरी दमतक गलेगें दवाकी शी शियाँ उँडेलता रहेगा । 
इसके बजाय यदि सत्य वात बताकर, धीरज-दिलासा देकर उसे 
ईश्वर-स्मरणकी ओर छगाया जाय, तो कितना उपकार हो! 
किन्तु उन्हें डर यह लगता है कि कहीं इस धक्‍केसे यह मटका पहले 
ही न फूट जाय । परन्तु भला क्या निश्चित समयसे पहले यह मटका 
फूटनेवाला हैं ? और फिर जो मटका दो घंटे बाद फूटनेवाला है, 
वह थोड़ा पहले ही फूट गया, तो बिगड़ा क्या ? इसके मानी यह 
नहीं कि हम कठोर-हृदय और प्रेम-शून्य हो जायें । किन्तु देहासक्ति 
प्रेम नहीं हैं । उलठे, देहासक्तिको दूर किये बिना सच्चे प्रेमका 
उदय ही नहीं होता । 

जब देहासक्िति दूर होगी, तब यह मालूम होगा कि देह तो 
सेवाका एक साधन हैं और तब देहको उसके योग्य प्रतिष्ठा भी 
प्राप्त होगी। परन्तु आज तो हम देहकी पूजाको ही अपना साध्य मान 
बेठे हें । हम यह बात भी भूल गये हैं कि साध्य तो स्वधर्माचरण हैं । 
स्वर्माचरणके लिए देहको सँमालना चाहिए। उसे खिलाना- 
पिलाना चाहिए, केवल जीभके चोचले पूरे करनेके लिए उसकी 
जरूरत नहीं । चम्मचसे चाहें हलुआ परोसो, चाहे दाल-भात, उसे 
उसका कोई सुख-दुःख नहीं | ऐसी ही स्थिति जीभकी होनी 
चाहिए-उसे रस-ज्ञान तो हो, पर सुख-दुःख न हो। शरीरका. भाड़ा 
शरीरको चुका दिया, बस खतम। चरजखेसे सूत कात लंना हें, 
इसलिए उसमें तेल देनेकी आवश्यकता है । इसी तरह शरीरसे काम 
लेना है, इसलिए उसमें कोयला डालना जरूरी है । इस प्रकार यदि 
हम देहका उपयोग करें, तो मूलतः क्षुद्र होनेपर भी उसका मूल्य 
बढ़ सकता है और उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती हैं । है 
१०, लेकिन हम देहको साधन-रूपसे काममें न लाकर उसी में डूब जाते 
_हैं और आत्मसंकोच कर लेते हैँ । इससे यह देह, जो पहलेसे ही नगण्य 


है, और भी अधिक क्षुद्र वन जाती है। इसलिए सतजन जोर देकर 
कहते हैं : 
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देह आणि देहसंबंधें निदावों। इतरें वंदावीं इवान-सुकरें । 
देह और देह-संबंध निद्य हैँ, श्वान, सूकर आदि भी वन्य हैं।' 
अरे, तू इस देहकी और देहसे जिनका संबंध हुआ है, उन्‍्हींकी दिन-. 
रात पूजा मत कर । दूसरोंको भी पहचानता सीख । संत इस प्रकार 
हमें व्यापक होनेंकी सीख देते हैँ । हम अपने आप्त-इष्ट-मित्रोंके 
' अतिरिक्त दूसरोंके पास अपनी आत्मा जरा ले जाते हैं क्या ? 
जीव जीवांत घालावा, आत्मा आत्म्यांत मिसब्वावा । 


जीवमें जीव समाये । आत्मामें आत्मा मिलाये-ऐसा हम करते 
हैँ क्या ? अपने आत्म-हंसको इस पिजरेके वाहरकी हवा खिलातेः 
हैं क्या ?-कक्‍्या कभी तेरे मनमें ऐसा आता है कि “अपने माने हुए 
दायरेको पार कर कल मेंने नये दस मित्र बनाये ? आज पंद्रह हुए ? . 
कल पचास होंगे ? और ऐसा करते-करते एक दिन सारा विश्व 
ही मेरा और में विश्वका, इस प्रकार अनुभव करने छगूँगा ? 
हम जेंलसे अपने नाते-रिश्तेदारोंकों पत्र लिखते हें, इसमें क्या 
विशेषता है ? किन्तु जेलसे छूटे हुए किसी नये मित्र-राजनैतिक 
कैदी नहीं, चोर कैंदीको पत्र लिखेंगे क्‍या ? 

११. हमारी आत्मा व्यापक होनेके लिए छटपटाती रहती हैं। वह 
चाहती हैँ कि सारे जगत्‌क़ो गले छगा लें। परन्तु हम उसे बंद कर 
देते हें। आत्माकों हमने कैद कर रखा हैं। उसकी स्मृति भी हमें 
नहीं हीती। स्वेरेसे लेकर शामतक हम देहकी ही सेवामें छगे रहते हैं। 
दित-रात यही विचार कि मेरा यह शरीर कितना मोटा हुआ या कितना 
दुवला हो गया, मानो संसारमें कोई दूसरा आनंद ही नहीं । भोग और - 
स्वादका आनंद ती पशु भी लेते हें । अब त्याग और स्वाद मिटानेका 
आनंद भी देखेंगा या तहीं ? स्वयं भूखसे पीड़ित होते हुए भी भरी 
थाली दूसरे भूखे मनुष्यको देनेमें क्या आनन्द है, इसका अनुभव कर । 
इसके स्वादको चख। माँ जब बच्चेके लिए कष्ट उठाती हैं, तब उसे 
इस स्वादका थोड़ा-सा मजा मिलता हैँ। मनृप्य अपना' कहकर जो 
संकुचित दांयरा बनाता रहता है, उसमें भी उसका उद्देश्य अनजाने यह 
रहता हैँ कि वह आत्म-विकासका स्वाद चखे; क्योंकि उससे देहबद्ध 
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आत्मा कुछ देरके लिए थोड़ी उससे बाहर निकलती हैँ | परंतु यह 
बाहर आना किस प्रकारका है ? जिस प्रकार कि जेलकी कोठरीक 
कंदीका कामके बहाने जेलके अहातेमें आना हो। परंतु आत्माका काम 
इतनेसे नहीं चलता । आत्माको तो मुक्तानंद चाहिए । 

2२. सारांश, ( १ ) साधकको चाहिए कि वह अधर्म और परघर्मके 
टेढ़े रास्तेकोी छोड़कर स्वधर्मका सहज और सरल मार्ग पकड़े। स्वधर्म- 
का पल्‍ला वह कभी न छोड़े । ( २ ) देह क्षणभंगुर है, यह समझकर 
उसका उपयोग स्वघर्मक लिए ही करे। जब आवश्यकता हो, तो उसे . 
स्वधर्मक लिए त्यागनेमें भी संकोच न करे । ( ३ ) आत्माकी अखंडता 
और व्यापकताका भान सतत जागृत रखे और चित्तसे 'स्वं-पर' के 
भेदको निकाल डाछे। जीवनक ये मुख्य सिद्धांत भगवान्‌ बताते हें । 


नरदेहाचेनि साधनें, सच्चिदानंदपददी घेणें । 


जो मनुष्य इनके अनुसार आचरण करेगा, वह निस्सन्देह एक दिन 
नरदेहक द्वारा सच्चिदानन्द-पद लेनेके अनुभवको प्राप्त करेगा | , 


८. दोनोंका मेल साधनेकी युक्ति : फलत्याग 


१३, भगवानने जीवनके सिद्धांत तो बताये, किन्तु केवल सिद्धांत बता 
देन्ेसे काम पूरा नहीं होता । गीतामें वर्णित ये सिद्धांत तो उप- 
निषदों और स्मृतियो्ें पहलेसे ही थे। गीताने उन्हींको फिरसे 
उपस्थित किया, तो इसमें गीताकी अपूर्वता नहीं हूँ । उसकी अपूर्वता 
तो यह बतलानेमें है कि इन सिद्धांतोकी आचरणम कंसे छाये। 
इस महाप्रशनको हल करनेमें ही गीताकी कुशलता हूं । त 

जीवनके सिद्धांतोंकों व्यवहारमें छानेकी जो कला या युवित हैं, 

उसीकों 'योग' कहते हैं। 'सांख्य' का अर्थ है-'सिद्धांत अथवा शास्त्र 
और “योग' का अर्थ है 'कला'। ज्ञानदेव मानो अपनी साक्षी देते हैं- 
योगियां साधली जीवन-कला । &ु 

शोगियोंने जीवन-कछा साथ छी है।' गीता सांख्य और योग, 

शास्त्र और कला, दोनोंसे परिपूर्ण है। शास्त्र और कछा, दोनोंके 
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योगसे जीवन-सौंदर्य खिलता हैं । कोरा शास्त्र हवाई महल है | 
संगीत-शास्त्रकों समझ तो लिया, किन्तु यदि कंठसे संगीत प्रकट 
करनेकी करा न सधी, तो नाद-ब्रह्मकी सजावट नहीं होगी। यही 
कारण है कि भगवानूनें सिद्धांतोंके साथ-ही-साथ उनके विनियोग 
जाननेकी कला भी घतायी है । तो वह भरा कौनसी कला है ? देहको 
-: तुच्छ मानकर, आत्माकी अमरता और अखंडतापर दृष्टि रखकर, 
स्वधर्मंका आचरण करनेकी वह कला कौनसी है ? 

जो कर्म करते हैं, उनकी वृत्ति दोहरी होती है। एक यह कि अपने 
कर्मका फल हम अवश्य चख्ेंगे। यह हमारा अधिकार है। और इसके 
विपरीत दूसरी यह कि यदि हमें फल चखनेको न मिले, तो हम कर्म ही 
नहीं करेंगे। गीता इन दोनोंके अतिरिक्त एक तीसरी ही वृत्ति बताती 
हैं। वह कहती है-“कर्म तो अवश्य करो, पर फलमें अपना अधिकार 
मत मानो ।” जो कम करता हैँ, उसे फठका अधिकार अवधय है । परल्तु 
तुम उस अधिकारको स्वेच्छासे छोड़ दो । रजोगुण कहता हँ-“हूँगा 
तो फलक सहित ही लूगा।” और तमोगुण कहता है-“छोड़ गा तो कर्मे- 
समेत ही छोड़ गा ।” ये दोनों एक-दूसरेके भाई ही हैं। अतः तुम इन 
दोनोंसे ऊपर उठकर शुद्ध सत्त्वगुणी बनुो अर्थात्‌ कर्म तो करो, पर 
फलको छोड़ दो और फलको छोड़कर कर्म करो। पहले और पीछे, 
कहीं भी फलकी आशा मत रखो | 


. १४. फलकी आज्ञा न रखो- ऐसा कहते हुए गीता यह भी जताती है _ 





कि कमे उत्कृष्ट होना चाहिए। संकाम पुरुषक कर्मकी अपेक्षा 
निष्काम पुरुषक़ा कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा 
उचित ही है; 33308 सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फल- 
संबंधी स्वेप्त-चितनमें उसका थोड़ा-बहुत समय और शक्ति अवश्य 
लगेगी । परन्तु फलेच्छा-रहित पुरुषका तो प्रत्येक क्षण और सारी 
शक्ति कममें ही रूगी रहेगी । नदीको छुट्टी नहीं, हवाको विश्वाम 
नहीं, सूर्य सदेव जलता ही रहना जानता है। इसी प्रकार निष्का मं कर्ता 
सतत सेवा-कर्मको ही जानता है । अब यदि ऐसे निरंतर कर्मरत 
पुरुषका कर्म उत्कृष्ट न होगा, तो किसका होगा ? फिर चित्तकी समता 
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-एक बड़ा ही उत्तम गुण है और वह तो निष्काम पुरुषकी बपौती ही है। 
किसी बिलकुल बाहरी कारीगरीक काममें हस्तकौशलके साथ यदि 
चित्तक समत्वका योग हो, तो जाहिर हैं कि वह काम और भी अधिक 
सुन्दर वन जायगा । इसके अतिरिक्त सकाम और निष्काम पुरुषकी 
कर्म-दृष्टिमें जो अंतर है, वह भी निष्काम पुरुषक कर्मके अधिक अनुकूल 
हैं। सकाम पुरुष कमेकी ओर स्वार्थ-दृष्टिसे देखता है। 'मेरा ही कर्म 
और मुझे ही फल' इस दृष्टिक कारण यदि कर्मकी ओरसे उसका थोड़ा 
भी ध्यान हट गया, तो उसमें उसे चैतिक दोष नहीं मालूम होता। बहुत 
हुआ तो व्यावहारिक दोष जान पड़ता है। परन्तु निष्काम पुरुषकी तो 
अपने कर्मके विषयमें नैतिक कर्तव्य-बुद्धि रहती है । अतः वह तत्परतासे 
इस बातको सावधानी रखता है कि अपने काममें थोड़ी-सी भी कमी त 
रह जाय। इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। किसी भी 
तरह देखिये, फलू-त्याग अत्यंत कुशल एवं यशस्वी तत्त्व सिद्ध होता हैं। 
अत: फल-त्यागकों योग अथवा जीवनकी कला कहना चाहिए। 
१४.यदि निष्काम कर्मकी बात छोड़ दें, तो भी प्रत्यक्ष कर्ममें जो आनंद 
है, वह उसके फलमें नहीं है। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकारकी 
तन्‍्मयता होती हँ।वह आनन्दका एक स्रोत ही हैं। चित्रकारसे कहिये- 
“वंचित्र मत बनाओ, इसके लिए तुम चाहे जितने पंसे ले लो”, तो वह 
नहीं मानेगा। किसानसे कहिये-“खेतपर मत जाओ, गायें मत चराओ, 
मोट मत चलाओ, तुम जितना कहोगे, उतना अनाज तुम्हें दे देंगे 
यदि वह सच्चा किसान होगा तो वह यह सौदा पसंद न करेगा । किसान 

' प्रातःकाल खेतपर जाता है। सूर्यनारायण उसका स्वागत करते हैं। 
पक्षी उसके लिए गान गाते हैं। गाय-बैल उसके आसपास घिरे रहते हैं। 
वह प्रेमसे उन्हें सहलाता हैं। जो पेड़-पौधे लगाये हैं, उतको मर-तजर 

देखता है। इन सब कामोंमें एक सात्तविक आनंद हे। यह आनंद ही 
उस कर्मका मुख्य और सच्चा फल हैं। इसकी तुलनामें उसका बाह्य 
फल बिलकुल ही गौंण है। 

गीता जब मनष्यकी दृष्टि कर्म-फलसे हटा लेती है, तो वह इस 

तरकीबसे कर्ममें उसकी तन्मयता सौगुनी बढ़ा देती है । फल-निरपेक्ष 
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पुरुषकी कमेंगत तन्‍्मयता समाधिकी कोटिकी होती है । | 
उसका आनंद औरोंसे सौगुना अधिक होता है। इस तरह देखें तो य 
वात तुरन्त समझमें आ जाती हूँ कि निष्काम कर्म स्वतः ही - 
फल है। ज्ञानदेवने यह्‌ ठीक ही पूछा हँ-“वृक्षमें फल लगते हूं, 
फलमें अब और क्या फल लगेंगे? ” इस देहरूपी व॒क्षमें निष्काम स्वः् 
चरण ज॑सा सुन्दर फल रूग चुकनेपर अब अन्य किसी फलकी और 
अपेक्षा रखें ” किसान खेतमे गेहूँ वोये और गेहूँ बेचकर ज्वारकी 
क्यों खाये ? सुस्वादु केले लगाये और उन्हें वेचकर मिर्च क्यों ख 
अरे भाई, केले ही खाओ न ! पर लोकमतको यह' स्वीकार 
कैले खानेका भाग्य लेकर भी लोग मिचेपर ही टूटते हैं। गीता 
है-“तुम ऐसा मत करो, कर्मको ही खाओ, कर्मको ही पियो और कर्म- 
_को ही पचाओ ।” कर्म करनेमें ही सब कुछ आ जाता है ।| वच्चा 
खेलनेके आनन्दके लिए खेलता है। इससे उसे व्यायामका फल 
सहज ही मिल जाता है। परन्तु उस फलकी ओर उसका ध्यान नहीं 
रहता। उसको सारा आनन्द उस खेलमें ही रहता हैं।..|ै 
९. फल-त्यागके दो उदाहरण ; 


१६. संतजनोंने अपने जीवनके द्वारा यह वात सिद्ध कर दी हैं| तुकाराम- 
के भक्ति-भावको देखकर शिवाजी महाराजके मनमें उनके प्रति बहुत 
आदर होता था।। एक वार उन्होंने तुकारामके घर पालंकी भेजकर 
उनके स्वागतका आयोजन किया.। परंतु तुकारामको अपने स्वागतकी 
यह तैयारी देखकर भारी दु:ख हुआ । उन्होंने अपने मनमें सोचा- 
“यह हैं मेरी भक्तिका फल ! क्या इसीके लिए में भक्ति करता हूँ ? ” 
उनको ऐसा प्रतीत हुआ, मानों भगवान्‌ मान-सन्मानका यह फल उनके 
हाथमें थमाकर उन्हें अपनेसे दूर हटाना चाहता है । उन्होंने कहा- 
जाणूनि अंतर । टाछ्िशील करकर । 
तुज लागलो हे खोडी । पांडरंगा बहु छुडी ॥ 
__[ मेरे अन्तस्तलको जानते हुए तुम मेरी झंझट टालना चाहते 
हो! हुं पांडुरुग ! तुम्हारी यह टेव बहुत बुरी है। ] 
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_ “भगवन्‌, तुम्हारी यह टेव अच्छी नहीं। तुम मुझे यह घृंघचीके 
चने देकर टरकाना चाहते हो । मनमें सोचते होगे कि इस आफतको 
विकाल ही दूं | परन्तु में भी कच्चो गोलियाँ नहीं खेला हूँ । में तुम्हारे 
पँव पकड़कर बेठ जाऊंगा । भक्ति ही भक्तका स्वधर्म है और भवितमें 
दूररे-तीस रे फलोंकी शाखाएँ न फूटने देना ही उसकी जीवन-कला है। 

१६. पुण्डलीकका चरित्र फंल-त्यागका इससे भी गहरा आदर्श सामंने 
रखता है। पुण्डलीक अपने माँ-वापकी सेवा कर रहा था। उसकी 
सेवसे प्रसन्न हीकर पांडुरंग उसकी भेटके लिए दौड़े आये । परल्तु 
पुण्डडीकने पांडुरंगके चककरमें पड़कर अपने उस सेवा-कार्यको छोड़ने- 
से इकार कर दिया। अपने माँ-वापकी सेवा उसके लिए सच्ची 
इंश्वर-भक्ति थी । कोई लड़का यदि दूसरोंको लूट-खसोटकर अपने 
माँ-बापको सुख पहुँचाता हो अथवा कोई देश-सेवक दूसरे देशका द्रोह 
करके अपने देशका उत्कर्ष चाहता हो तो दोनोंकी वह भक्ति नहीं 
कहलारयेगी । वह तो आसक्ति हुई । पुण्डलीक ऐसी आसक्तिमें फंसा 
नहीं । उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूपको धारण कर मेरे सामने 
खड़ा हुआ हैं, क्या वह इतना ही हैं? उसका यह रूप दिखाई देनेसे 
पहले सृष्टि क्या प्रेतवत्‌ थी ? वह भगवानूसे बोला- 

“भगवन्‌, आप स्वयं मुझे दर्शन देनेके लिए आये हैं, यह में जानता 
हूँ, पर में भी -सिद्धांतकों माननेवाला हूँ। आप ही अकंछे भगवान्‌ 
है, ऐसा में नहीं मानता | मेरे लिए तो आप भी भगवान्‌ हें और ये 
माता-पिता भी । इनकी सेवामें लगे रहनेके कारण में आपकी ओर 
ध्यान नहीं दे सकता, इसके लिएं क्षमा कीजिये |” इतना कहकर 
उसने भ्रगवानक खड़े रहनेके लिए एक इंट सरका दी और स्वयं उसी 
सेवा-कार्यमें निमग्त हो रहा। तुकाराम इस प्रसंगको लेकर बड़े 
कुतूहलसे विनोदपूर्वक कहते हैं- 

का रे प्रेमें मातलासी । उ्भें केलें विदठलासी । 
ऐसा कसा रे तूं धीट । मार्ये भिरंकाविलो बीट ७ 

'तू कैसा पागल प्रेमी है कि तूने विट्ठलको खड़ा रखा ? तू कसा 

ढीठ है कि तूने विदृठलके लिए इंट सरका दी? ' 
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१८. पुण्डलीकने जो यह "भी“-सिद्धान्तका उपयोग किया, वह फल- 
त्यागकी युक्तिका एक अंग है । फल-त्यागी पुरुषकी अल! 
जैसी गंभीर होती है, वैसी ही उसकी वृत्ति व्यापक, उदार स 
रहती है । इस कारण वह विविध तत्त्वज्ञानक जंजालमें नहीं पड़त 
और न अपना सिद्धांत छोड़ता है। वान्यदस्तीति वादिन:-यही है, दूस 
बिलकुल नहीं', ऐसे विवादमें.बह नहीं पड़ता। 'यह भी सही है औ 
वहँ भी सही है; परंतु मेरे लिए तो यही सही हैं; ऐसी उसकी न 
और निश्चयी वृत्ति रहती है । एक वार एक गृहस्थ एक साधुक पास 
गया और उसने उससे पूछा-“मोक्ष-प्राप्तिके लिए क्या घर-बार छोहना 
आवद्यक है ?” साधुने कहा-“नहीं तो । देखो, जनक जेैसोंने जब 
राजमहलमें रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो फिर तुम्हें ही।घर 
छोड़नेकी क्या आवश्यकता है?” फिर दूसरा मनुष्य जाया|और 
साधुसे उसने पूछा-/स्वामीजी, घर-वार छोड़े बिना क्‍या हर मल 
सकता है ?” साधुने कहा-/“कौन कहता है ? घरमें रहकर। सेंत- 
मेंतमें ही मोक्ष मिलता होता, तो शुक जैसोंने जो घर-बार छोड़ा, 
तो क्‍या वे मूर्ख थे?” बादमें उन दोतों मनुष्योंकी ् एक- 
दूसरेसे मुलाकात हुईं, तो दोनोंमें बड़ा झगड़ा मचा । एक कहने 
लगा-“साधुने घर-वार छोड़नेके लिए कहा है ।” दूसरेने कहा- 
“नहीं, उन्होंने कहा है कि घर-वार्‌ छोड़नेकी आवश्यकता तहीं है। 
तब दोनों साधके पास आये। साधुने कहा-“दोनों बातें सही हैं।: 
जैसी जिसकी भावना, वैसा ही उसका माग, और जिसको जैसो प्रई॑न, 
वैसा ही उसका उत्तर। घर छोड़नेकी जरूरत हैँ, यह ,भी सत्य है 
ओरं घर छोड़नेकी जरूरत नहीं है, यह भी सत्य है।” इसीका नाम है 
भी-सिद्धान्त । ः 
१९.पुण्डलीकके उदाहरणसे यह मालम हो जाता है कि फल-त्याग 
किस मंजिलतक पहुँचनेवाला है। तुकारामको जो प्रलोभन भगवान्‌ 
देता चाहते थे, उससे पुण्डलीकवाला छालच बहुत ही मोहक था, परन्तु 
वह उसपर भी मोहित नहीं हुआ। यदि हो जाता, तो फँस जाता । 
अते: एक वार साधनका निश्चय हो जानेपर फिर अंततक उसका 
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आचरण करते रहना चाहिए, फिर वीचमें प्रत्यक्ष भगवानके दर्शन 

' जेसी बाधा खड़ी हो जाय, तो भी उसके लिए साधन छोड़नेकी 
आवश्यकता न होनी चाहिए। देह बची है, तो वह साधनके लिए 
ही हैं। भगवानूका दर्शन तो हाथमें ही है, वह जाता कहाँ है ? 

सर्वात्मकपण माझ्लें हिरोनि नेतो कोण ? 
मनी भवतीची आवडी । 
-मेरा सर्वात्ममाव कौन छीन ले जा सकता है ? मेरा मन तो 
तेरी भक्तिमें रँगा हुआ है ।' 

.. इसी भक्तिकों प्राप्त करनेके लिए हमें यह जन्म मिला है । 
मा ते संगो$स्त्वकर्मणि-इस गीता-वचनका अर्थ यहाँतक जाता है कि 
निष्काम कर्म करते हुए अकर्मकी अर्थात्‌ अंतिम कर्म-मुक्तिकी, यानी 
मोक्षकी भी वासना मत रख। वासनासे छुटकारा ही तो मोक्ष है | 
मोक्षकों वासनासे क्‍या लेना-देना ? जब फरू-त्याग इस मंजिछतक 
पहुँच जाता है, तब समझो कि जीवन-कछाकी पूर्णिमा सघ गयी । 


१०. आदों गृरुमृति 


' 2३०, श्ञास्त्र भी बतछा दिया, कहा भी बत्तछा दी, कितु इतनेसे पूरा 
चित्र आँखोंके सामने खड़ा नहीं होता । शास्त्र निर्गुण है, कछा सगण 
है; परंतु सगृण भी साकार हुए बिना व्यक्त नहीं होता । कवर निगृंण 
जिस प्रकार हवामें रहता है, उसी प्रकार निराकार सगृणकी हालत भी 
हो सकती है । इसका उपाय है, जिस गुणीमें गुण मूतिमान्‌ हुआ हूँ, 
उसका दर्शन । इसीलिए अर्जुन कहता है-“भगवन्‌, आपने जीवनके 
मुख्य सिद्धान्त बता दिये, उन सिद्धांतोंकी आचरणमें छानेकी कहा भी 
बतला दी, तो भी इसका स्पष्ट चित्र मेरे सामने खड़ा नहीं होता अप 
अतः मझे अब चरित्र सुनाइये । ऐसे पुरुषोंके लक्षण बताइये, जिनकी 
बद्धिमें साख्य-निष्ठा स्थिर हो गयी हैं और फल-त्याग-हूपी योग जिनकी 
रग-रममें व्याप्त हो गया है। जिन्हें हम “स्थितप्ज्ञ कहते हैं, जो 
फलत्यागकी पूरी गहराई दिखलाते हैं, कर्म-समाधिमें मन हैं और 
निशचयके महा-मेरु हैं, वे बोलते कैसे हैं, बैठते कसे हैं, चलते कैसे 
हे 


ड््ड गीता-प्रदचन 


हैं, यह सब मुझे बताइये । वह मूर्ति कैसी होती है, उसे केसे 
पहचाने ? यह सब कहिये भगवन्‌ ! के | 
२९. इसके लिए भगवानने दूसरे अध्यायके अंतिम अगरह श्लोकोंमें - 
स्थितप्रज्ञका गंभीर और उदात्त चरित्र चित्रित किया है। मानो इन 
अठारह इलोकोंमें गीताके अठारह .अध्यायोंका सार ही एकत्र कर 
दिया है। स्थितप्रज्ञ गीताकी आदशे मूर्ति है। यह शब्द भी गीताका 
अपना स्वतन्त्र है। आगे पाँचवें अध्यायमें जीवन्मुक्तका, बारहवेंमें - 
भकतका, चौदहवेंमें गुणातीतका और अठारह॒वेंमें ज्ञान-निष्ठका ऐसा 
ही वर्णन आया है; परंतु स्थितप्रज्ञका वर्णन इन सबसे अधिक सवि- 
स्तर और खोलकर किया हैँ। उसमें सिद्ध-लक्षणके साथ-साथ साधक- 
लक्षण भी बताये हैं । हजारों सत्याग्रही स्त्री-पुरुष सायंकालीन प्रार्थना- 
में इन लक्षणोंका पाठ करते हैँ। यदि प्रत्येक गाँव और प्रत्येक घरमें 
वें पहुँचाये जा सकें, तो कितना आनन्द हो ! परंतु पहले जब बे 
हमारे हृदयमें पैठे, तो वे बाहर अपने-आप पहुँच जायँगे । नित्य पाठकी 
चीज'यदि यान्त्रिक हो गयी, तो फिर बह चित्तमें अंकित होनेकी -जगह 
उलटी मिट जायगी। पर यह दोष नित्य पाठका नहीं, मनन न करनेका 
है। नित्य पाठके साथ-ही-साथ नित्य मनन और नित्य आत्मपरीक्षण 
आवश्यक है । 

2२.स्थितप्रज्ञ यानी स्थिर वुद्धिवाला मनुष्य, यह्‌ तो उसका नाम ही 
बत्ता रहा हूँ । परन्तु संयमके बिना बुद्धि स्थिर होगी कैसे ? अतः 
स्थितप्रज्ञको संयम-मूर्ति बताया गया हूँ । बुद्धि हो आत्मनिष्ठ, और 
अंतर-वाह्य इन्द्रियाँ हों बुद्धिके अधीन-यह है संयमका अर्थ | स्थित- 
प्रत्ञ सारी इन्द्रियोंको लगाम चढ़ाकर उन्हें कर्मयोगमें जोतता है। 
इन्द्रियरूपी वेलोंसे वह निष्काम स्वधर्माचरणकी खेती भली भाँति करा 
लेता हैँ। अपना प्रत्येक इवासोच्छवास वह परमार्थमें खंच करता 
रहता हैं-। ह 

२६. यह इन्द्रिय-संयम सरल नहीं है। इन्द्रियोंस विककुछ काम ही | 
न लेना एक तरह आसान, हो सकता है। मौन, निराहार आदि 
बातें इतनी कठिन नहीं हैं। इससे उल्टे, इन्द्रियोंको खुला' छोड़ देना तो 
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-सवर्क लिए सधा-सघाया ही है। परन्तु जिस प्रकार कछुआ खतरेकी 
. जगह अपने सभी अवयवोंको भी तर छिपा लता हैं और बिना खतरेबाली 

जगहपर उनसे काम लेता है, उसी तरह विपय-भोगोंसे इन्द्रियोंको 
समेट लेना ओर परमार्थके कांमेमें उनका उचित उपयोग करना, 
यह संयम कठिन हैं। इसके लिए महान्‌ प्रयत्तकी जरूरत है। ज्ञान 
भी चाहिए। परंतु इतना होनेपर भी ऐसा नहीं है कि वह हमेशा अच्छी 
- तरह सध ही जायगा। तब क्या हम निराश हो जायें? नहीं, साधक- 
को कभी निराश न होना चाहिए। वह साधनाकी अपनी सब युवितयाँ 
काममें छाये और फिर भी कमी रह जाय, तो उसमें भक्ति जोड़ दे । 
. यह वड़ा कीमती सुझाव भगवान्‌ने स्थितप्रज्ञके लक्षणोंमें दिया है । 
हाँ, वह दिया है गिने-गिनाये शब्दोंमें ही। परंतु ढंरों ज्याख्यानों- 
की अपेक्षा वह अधिक कीमती हैं; क्योंकि जहाँ भक्तिकी अचूक आव- 
इयकता है, वहीं वह उपस्थित की गयी है । स्थित्तप्रज्ञके लक्षणोंका 
सविस्तर विवरण हमें आज यहाँ नहीं देवा है। परंतु हम अपनी 
इस सारी साधनामें भक्तिका अपना निश्चित स्थान कहीं भूल न जायें, 
इसके लिए उसकी ओर ध्यान दिला दिया। पूर्ण स्थितप्रज्ञ इस जगत्में 
कौन हो गया है सो तो भगवान्‌ ही जानें, परंतु सेवापरायण स्थित- 
प्रज्ञके उदःहरणके रूपमें पुण्डलीककी मूर्ति सदेव मेरी आँखोंके सामने 
आती रहती है। और वह मेंने आपके सामने रख भी दी है। 
२४. अच्छा, अब स्थितप्रज्ञके लक्षण पूरे हुए, दूसरा अध्याय भी समाप्त 
हुआ । 
(निर्भुण) सांख्य-बुद्धि +- (सा) योग-बुद्धि +- (साकार) कक 

| 
मिलाकर 
संपूर्ण जीवन-शास्त्र 
इनमेंसे ब्रह्म-निर्वाण यानी मोक्षके सिवा दूसरा क्या फलित हो 

सकता है ? 
रविवार, २८-२-३२ 








तीसरा अध्याय 


| 
क्‍ कमयोग 
११. फलत्यागीको अनस्त फल सिल्‍ता है ... 


भाइयों, 


१, दूसरे अध्यायमें हमने सारे जीवन-शास्त्रपर निगाह डाली। अब 
तीसरे अध्यायमें इसी जीवन-शास्त्रका स्पष्टीकरण हैँ । पहले हमने 
तत्त्वोंका विचार किया, अब उनकी तफसीलमें जायेंगे। पिछले अध्याय- 
में कर्मयोग-संबंधी विवेचन किया था। कर्मयोगमें महत्त्वकी वस्तु 
हैं फल-त्याग । कर्मयोगमें फलू-त्याग तो है, परन्तु प्रश्न यह उठता हैं 
कि फिर फल मिलता भी है या नहीं ? अतः तीसरे अध्यायमें कहते 
हैं कि कर्मफलोंको छोड़नेसे कर्मयोंगी उलठा अनंतगुना फल प्राप्त 
करता है। - 

यहाँ मुझे लक्ष्मीकी कथा याद आती हूँ । उसका था स्वयंवर। 
सारे देव-दानव बड़ी आशा बाँधे आये थे। लक्ष्मीने अपना प्रण पहले 
प्रकट नहीं किया था | सभा-मंडपमें आकर वह बोली-“में उसीके 
गलेमें वरमाला डालूगी, जिसे मेरी चाह न होगी।” वे तो सब थे 
लालची। लक्ष्मी निःस्पुह वर खोजने निकल पड़ी । शेषनागपर शान्त 
भावसे लेटी हुई भगवान्‌ विष्णुकी मृत्ति उसे दिखाई दी । उनके 
'गलेमें वरमा ला डालकर वह अबतक उनके चरण दबाती हुई बेठी ही है। 
न मांगे तयाची रसा होय दासो +-जों नहीं चाहता, उसको रमा दासी 
बनती हैँ ।' यही तो खूबी है । ह 

<.. साधारण मनुष्य अपने फलक आसपास बाड़ लगाता है। पर इससे 
वह मिलनेवाला अनन्त फल खो बैठता है। सांसारिक मनृष्य अपार 
कर्म करके अल्पफल प्राप्त करता हूँ; पर कर्मयोगी थोड़ा-सा करके भी 
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अनन्तगुना प्राप्त करता है। यह फर्क सिर्फ एक भावनाके कारण होता है। 
टॉल्स्टॉयने एक जगह लिखा हूँ--/लोग ईसामसीहके त्यागकी बहुत 
स्तुति करते हैँ । परन्तु ये संसारी जीव तो रोज न जाने अपना कितना 
खून सुखाते हैं, दौड़-धूप करते हैँ ! पूरे दो गधोंका बोझ अपनी 
पीठपर लादकर चक्कर काटनेंवाले ये संसारी जीव, इन्हें ईसासे 
कितना गुता ज्यादा कष्ट, कितनी ज्यादा इनकी दुर्गति ! यदि ये 
इनसे आधे भी कष्ट भगवानुके लिए उठायें, तो सचमुच इंसासे भी 
बढ़ जायेंगे ।” 

$. संसारी मनुष्यकी तपस्या सचमुच बड़ी होती है, परंतु वह होती है 
क्षुद्र फलोंके खातिर । जैसी वासना, वैसा फल । अपनी चीजकी' जो 
कीमत हम आँकते हैँ, उससे ज्यादा कीमत संसारमें नहीं आँकी जाती | 
सुदामा चिउड़ा लेकर भगवानक पास गये । उस मुट्ठीभर चिउड़ेकी 
कोमत एक धेला भी शायद न हो, परंतु सुदामाकों वें अनमोल मालूम 
होते थे; क्योंकि उनमें भक्तिभाव था। वें अभिमंत्रित थे। उनके 
कण-कणमें भावना भरी थी। चीज भले ही क्षुद्र क्यों न हो, मंत्रसे 
उसका मोल, उसकी सामथ्य बढ़ जाती हैं। नोटका वजन भला कितना 
होगा ? उसे सुलगायें, तो एक बूँद पानी भी शायद ही गरम हो। पर 
उसपर एक मुहर लगी रहती है। उसीसे उसकी कीमत होती है। 

कर्मयोगमें यही सारी खूबी है । कर्मको नोट ही समझो । भावना- 

रूपी मुहरकी कीमत है, कर्मरूपी कागजक टुकड़ेकी नहीं। एक तरहंसे 
यह में मूर्ति-पुजाका ही रहस्य बतला रहा हूँ। मूर्ति-पूजाकी कल्पनामें 
बड़ा सौंदर्य है। इस मूतिको कौन तोड़-फोड़ सकता हैँ ? यह मूर्ति पहले 
एक टुकड़ा ही तो थी। मेने इसमें प्राण डाला। अपनी भावना डाली । 
भला इस भावनाके कोई टुकड़े कर सकता है ? टुकड़े पत्थरके ही हो 
सकते हैं, भावनाके नहीं । जब में अपनी भावना मू्तिमेंसे निकाल 
लूंगा, तभी वहाँ पत्थर बच रहेगा और तभी उसके टुकड़ें हो सकते हैं । 

४. कर्मका अर्थ हुआ पत्थर, या कागजका टुकड़ा। मेरी मनि कागज- 
की एक चिंटपर टूटी-फूटी भाषामें दो-चार टेढ़ीमेढ़ी सतरें लिखकर 
भेज दीं और दूसरे किसीने पचास पन्नोंका आलतू-फालतू पुलिदा लिख- 
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कर भेजा। अब किसका वजन ज्यादा होगा ? परंतु माँकी उन चार सतरों- 
में जो भाव है, वह अनमोल है, पवित्र है। उसकी बराबरी वह पुलिदा 
नहीं कर सकता। कर्ममें ल है जग कस गहन दे देवहे। पर 
कामकी पसेमें कीमत लगाते हैं और उसे दें देते हैँ। पर्रतु 
दक्षिणाकी बात ऐसी नहीं हे। दक्षिणा भिगोकर दी जाती हैं। 
दक्षिणाके संबंधरमें यह प्रश्न नहीं उठता कि कितनी दी। - महत्त्वकी 
बात यह है कि उसमें आद्रता है या नहीं। मनुस्मृतिर्मे एक बड़ी 
मजेदार बात है । एक शिष्य बारह साल गुरु-गृहमें रहकर पशुसे मनुष्य 
हुआ । अब वह गुरु-दक्षिणा क्या दे ? प्राचीन समयमें पहले ही फोस 
नहीं ले ली जाती थी। बारह साल पढ़ चुकनेक बाद जो कुछ देना 
ही, सो गुरुको दे दिया जाता था। मनु कहते हँ-“चढ़ा दो गुरुजीको 
, एकआध पत्र-पुष्प, दें दो एकआध पंखा या खड़ाऊं, या पानीसे भरा 
कलश ।” इसे आप मजाक मत समझिये, क्‍योंकि जो कुछ देना हैँ, 
श्रद्धाका चिह्न समझकर देना हूँ । फूलमें भला क्‍या वजन है ? परंतु 
उसके भर्क्तिभावमें ब्रह्मांडके बराबर वजन है । 
रुक्मिणीनें एक्पा तुछसीदक्ानें, गिरिधर प्रभु तुछिला । 
-रुक्मिणीने एक ही तुलसीदलसे गिरिधर प्रभुकों तौल लिया ।? 
सत्यभामाके मनभर गहनोंसे काम नहीं चला | परंतु भाव-भक्ति- 
से पूर्ण एक तुलसी-दल जब रुक्मिणी माताने पलड़ेमें डाल दिया, तो सारा 
काम बन गया। वह तुलसी-दल अभिमंत्रित था। अब वह मामूली नहीं 
रह गया था। कमयोगीक कर्मंकी भी यही बात है । 


._५. कल्पना कीजिये कि दो व्यक्ति गंगा-स्तान करते गये हं। उनमेंसे 
एक कहता है-"लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें है क्या ? दो_ 
हिस्से हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन, ऐसे दो गस एकत्र कर दिये, 
तो हो गयी गंगा । इससे अधिक उसमें क्‍या है ?” दूसरा कहता है 
-“भगवान्‌ विष्णुके पद-कमलोंसे यह निकली है, शंकरके जटाजूटमें 
इसने वास किया है, हजारों ब्रह्मषियोंने और राज्ियोंने इसके _ 
तीरपर तपस्या की है, अनंत पुण्य-कृत्य इसके किनारे पर हुए हैं-एसी 








यह पवित्र गंगामाई हूँ।” इस भावनास अभिभूत होकर वह उसमें नहाता 
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हैं। वह ऑक्सीजन-हाइड्रोजनवाला भी नहाता हैं। अब देह-शुद्धि छपी 
फल तो दोनोंको मिला ही। परंतु उस भक्तको देह-श॒द्धिके साथ है 
चित्त-शुद्धिर्पी फ्ं भी मिला। यों तो गंगामें बैल भी नहाये, तो उसे 
देह-शुद्धि प्राप्त होगी। शरीरकी गन्दगी निकल जायगी। परंतु 
मनका मैल कंसे धुलेगा ? एकको देह-शुद्धिका तुच्छ फल मिला; 
दूसरेकोी, उसके अलावा चित्त-शुद्धिर्पी अनमोल फल भी मिला.। 

_ स्‍्तान करके सूर्य-तमस्कार करनेवालेको व्यायामका फल तो 
मिलेगा ही। परंतु वह आरोग्यके लिए नमस्कार नहीं करता, उपा- 
सनाके लिए करता हैं। इससे उसके शरीरको तो आरोग्य-लाभ होता 
ही है, साथ ही बुद्धिकी प्रभा भी फेलती है। आरोग्बक साथ स्फूति 
और प्रतिभा भी उसे सूर्यनारायणसे मिलेगी । 

६. कर्म वही, परन्तु भावना-भेदसे उसम अंतर पड़ जाता है। पर- 
भार्थी मनुष्यका कर्म आत्म-विकासक होता हैं, तो संसारी मनुप्यका 
कर्म आत्मबंधक सिद्ध होता हैं। जो कर्मयोगी किसान होगा, वह स्वधर्म 
समझकर खेती करेगा। इससे उसकी उदर-पूर्ति अवश्य होगी, परस्तु 
उदर-पूर्ति हो इसलिए वह खेती नहीं करता; बल्कि खेती कर सके, 
इसलिए भोजनको वह एक साधन मानेगा। स्वधर्म उसका साध्य 
और भोजन उसका साधन हुआ। परंतु दूसरा सामान्य किसान होगा, 
उसके लिए उदर-पूर्ति साध्य और खेतीरूपी स्वधर्म साधन होगा। 
ऐसी यह एक-दूसरेसे उल्टी अवस्था हूँ। है 

दूसरे अध्यायमें स्थितप्रज्ञके लक्षण बताते हुए यह वात मजेदार 
ढंगसे कही गयी है । जहाँ दूसरे लोग जागृत रहते हैं, वहाँ कर्मयोगी 
सोता रहता है। जहाँ दूसरे लोग निद्वित रहते हैं, वहाँ कर्मयोगी जागृत 


जन 
वबातक 


रहता है।. हम उदर-पूर्तिके लिए जागृत रहेंगे, तो कर्मयोगी इस वातक 
लिए जागृत रहेगा कि उसका एक क्षण भी बिना कमके न जाब। वह 
खाता भी है, तो मजबूर होकर। इस पेटके मठकेमें इसी लिए कुछ डालता 
है कि डालना जरूरी है। संसारी मनुष्यको भोजनमें आनन्द जाता हैं, 
योगीको भोजनमें कष्ट होता है। इसलिए वह स्वाद ले- कर भोजन 
नहीं करेगा। संयमसे काम लेगा। एककी जो रात, वही दुसरेका दिन 
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और एकका जो दिन, वही दूसरेकी रात । अर्थात्‌ जो एकका आनन्द, 
वही दूसरेका दु:ख और जो एकका दू:ख, वही दूसरेका आनन्द हो जाता 
हैं । संसारी और कर्मयोगी दोनोंक कर्म तो एंक-से ही हैं; परंतु 
कर्मयोगीकी विशेषता यह है कि वह फलासक्ति छोड़कर कमंमें ही 
रमता है । संसारीकी तरह योगी खायेगा, पियेगा, सोयेगा । परंतु 
तत्संबंधी उसकी भावना भिन्न होगी। इसीलिए तो आरंभमें ही स्थित- 
प्रज्ञकी संयम-मूर्ति खड़ी कर दी गयी है, जब कि गीताक अभी सोलह 
अध्याय बाकी हैं । 


संसारी पुरुष और कर्मयोगी, दोनोंके कर्मोका साम्य और वैषम्य 
तत्काल दिखाई दे जाता हैँ । फर्ज कीजिये कि कर्मयोगी गो-रक्षाका 
काम कर रहा है, तो वह किस दृष्टिसे करेगा ? उसकी यह भावना - 
रहेगी कि गो-सेवा करनेसे समाजको भरपूर दूध उपलब्ध हो, गायके 
बहाने मनुष्यसे निचली पशु-सृष्टिसे प्रेम-संबंध जुड़े । यह नहीं कि मुझे 
वेतन मिले। वेतन तो कहीं गया नहीं है, परंतु असली आनन्द, सच्चा 
सुख इस दिव्य भावनामें हे । 

७. कर्मयोगरका कर्म उसे इस विश्वक साथ समरस कर देता है । 
तुलसीको जल चढ़ाये बिना भोजन नहीं करेंगे, इसमें वनस्पति-सृष्टिके 
साथ हमने प्रेमसंबंध जोड़ा हैं । तुलसीको भूखा रखकरे में पहले कैसे 
खा हूँ? इस तरह गायके साथ एकरूपता, वनस्पतिक साथ एकरूपता 
साधते-साधतें हमें सारे विश्वसे एकरूपता साधनी हूँ । भारतीय युद्धमें 
शाम होते ही सब लोग तो सायं-संध्या करनेके लिए चले जाते हें, परंतु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथके घोड़े खोलकर उन्हें पानी दिखाते, खरहरा 
करते और उनके शरीरसे शल्य निकालते हैं । उस सेवामें भगवान्‌को 
' कितना आनन्द आता था ! कवि यह वर्णन करते हुए अघाते ही नहीं। 
अपने पीतांबरमें दाना-रातिव लेकर घोड़ोंको देनेवाल उस पाथ- 
सारथीका चित्र अपनी आँखोंके सामने खड़ा कीजिये और कर्मयोगके 
आनन्दकी कल्पनाका अनुभव की जिये। प्रत्येक कम मानो आध्यात्मिक, 

उच्चतर पारमाथिक कम है। खादीक ही कामको लीजिये। कंधेपर 
खादीकी गाँठ लादकर घर-घर फेरी लगाने वाला क्या ऊब जाता है? 
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नहीं, क्योंकि बह इस विचारमें मस्त रहता है कि देशमें जो मेरे करोड़ों 
नंगे-मूखे भाई-बहन हैं, उन्हें मुझे दो कौर खिलाना है। उसका वह 
गजभर खादी खपाना समस्त दरिद्वत्ता रायणक साथ जड़ा हुआ होता है। 


१२. कर्मयोगक विविध प्रयोजन 


८. निष्काम कर्मयोगमें अद्भुत सामर्थ्य है। ऐसे कर्मसे व्यवित और 
समाज, दोनोंका परम कल्याण होता हैं । स्वधर्माचरण करनेवाले 
.कर्मवोगीकी शरीर-यात्रा तो चलती ही है, परंतु सदा-सर्वदा उद्योगरत 
रहनेके कारण उसका शरीर नीरोग और स्वच्छ रहता है । उसके 
इस कर्मकी बदौलत उसके समाजका भी, जिसमें वह रहता है, अच्छी 
तरह योग-क्षेम चलता हैं। कर्मयोगी किसान, ज्यादा पैसा मिलेगा 
इसलिए अफीम और तंबाक्‌ नहीं वोयेगा । वह अपने कर्मका संबंध 
समाज-मंगलक साथ जोड़ता है। स्वधर्मरूप कर्म समाजके लिए हित- 
कर ही होगा । जो व्यापारी यह मानता है कि मेरा यह व्यवहाररूप 
कर्म जनताके हितके लिए है, वह कभी विदेशी कपड़ा नहीं बेचेगा । 
उसका व्यापार समाजोपकारक होगा। अपनेको भूछकर अपने आस- 
पासके समाजसे समरस होनेवाले ऐसे कर्मयोगी जिस समाजमें पैदा 
होते हैँ, उसमें सुव्यवस्था, समृद्धि और सौमनस्य रहता है । 

९. कर्मयोगीके कर्मके फलस्वरूप उसकी शरीर-यात्रा तो चलूती 
ही है, उसकी देह और बुद्धि तेजस्वी रहती है और समाजका भी 
कल्याण होता हैँं। इन दो फलोंक॑ अलावा चित्त-शुद्धिका भी 
महान्‌ फल उसे ,मिलता है। कर्मणा शुद्धि--ऐसा कहा गया है। कर्म 
चित्त-शुद्धिका साधन है, परंतु सर्वसाधारण जो कर्म करते हैँ वह 
नहीं। कर्मयोगी जो अभिमंत्रित कर्म करता है। उसीसे चित्त- 
शुद्धि होती है। महाभारतमें तुलाधार वैश्यकी कथा है। जाजलि 
नामक ब्राह्मण तुलाधारके पास ज्ञान-प्राप्तिके लिए जाता हूँ। 
तुलाधार उससे कहते हें-“भैया, इस तराजूकी डंडीको सदा 
सीधा रखना पड़ता है ।” इस वाह्मकर्मको करते हुए तुलाधारका 
मन भी सीधा-सरल हो गया। छोटा वच्चा दुकानमे आ जाय या वड़ी 
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उम्रका, उसकी डंडी सबके लिए एक-सी रहती हँ-न ऊँची, न नीची । 
उद्योगका मनपर परिणाम होता है| कर्मयोगीके कर्मंको एक प्रकारका 
जप ही समझो । उससे उसकी चित्त-शुद्धि होती है और फिर निर्मल 
चित्तमें ज्ञानका प्रतिबिव पड़ता हैं। अपने भिन्न-भिन्न कर्मोसे कर्मयोगी 
अंतमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। तराजूकी डंडीसे तुलाधारको समवृत्ति मिली । 
सेना नाई बाल बनाया करता था । दूसरोंकें सिरका मेल निकालते- 
निकालते उसे ज्ञान हुआ-“देखो, में दूसरोंके सिरका तो मेल निकालता 
हें, परंतु क्या खुद कभी अपने सिरका, अपनी बुद्धिका भी मेल मेंने 
निकाला हैँ ?” ऐसी आध्यात्मिक भाषा उसे उस कर्मसे सूझने लगी । 
खेतका कचरा निकालते-निकालते कर्मयोगीको खुद अपने हृदयका 
वासना-विका ररूपी कचरा निकालनेकी बुद्धि उपजती हूँ । कच्ची 
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मिट॒टीको रौंद-रौंदकर समाजको पक्की हेँड़िया देनेवाला गोरा कुम्हार 
अपने मनमें ऐसी पक्की गांठ बांधता है कि मुझे अपने जीवनकों भी 
हँड़िया पवकी बना लेनी चाहिए। इस तरह वह हाथमें थपकी लेकर 
(हुंड़िया कच्ची है या पक्‍की' यों संतोंकी परीक्षा लेनेवाला परीक्षक बन 
जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कमंयोगी जो-जो कम या धंधे करता 
है, उनकी भाषामेंसे ही उसे भव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे कर्म क्‍या थे, 
मानो उनकी अध्यात्म-शाला ही ! उनके वे कर्म उपासना मय, सेवा- 
मय थे। वे देखनेमें व्यावहारिक, परन्तु वास्तवमें आध्यात्मिक थे । 
१०. कर्मयोगीक कर्मंस एक और भी उत्तम फल मिलता है और वह है, 
समाजके सामने एक आदर्श। समाजमें यह भेद तो है ही कि यह 
पहले जनमा है और यह बादमें । जिनका जन्म पहूले हुआ है, उनके 
जिम्मे बादमें पेदा होनेवालोंके लिए उदाहरण बन जानेका काम रहता. 
हैं। बड़े भाईपर छोटे भाईको, माँ-बापपर बेटे-बेटीको, नेतापर अनु- 
यायियोंको, गृरुपर शिष्यको अपनी क्ृतिक द्वारा एक उदाहरण पेश 
करनेकी जिम्मेदारी है । ऐसा उदाहरण कर्मग्रोगियोंके सिवा और 
कौन उपस्थित कर सकता हैं ? ह 
कर्मयोगी सदैव कर्म-रत रहता है; क्योंकि कर्ममें ही उसे आनन्द 
मालूम होता है। इससे समाजमें दंभ नहीं बढ़ता । कर्मयोगी स्वयं- 
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तृप्त होता है, तो भी कर्म किये विना उससे रहा नहीं जाता। तुकाराम 
कहते हँ-“भजनसे भगवान्‌ मिल गया, तो क्या इसलिए में भजन छोड़ 
दूं ? भजन तो अब हमारा सहज धर्म हो गया।” 
आधों होता संतसंग । तुका झाला पांड्रंग । 
__. त्या्ें भजन राहीना । मृछस्वभाव जाईना ॥ 
“पहल संतर्संग था,जिससे तुकाराम पांडुरंग वन गया । छे किन उसके 
भजनका तार अब टूटता नहीं। भला मूल स्वभाव भी कहीं छूटता है ? 
कर्मकी सीढ़ीसे चढ़कर शिखरतक पहुँच गये । परंतु शिखरपर 
पहुँचनेपर भी कर्मयोगी सीढ़ी नहीं छोड़ता। वह उससे छूट ही नहीं 
सकती। उसकी इंद्वियोंको उन कर्मोको करनेकी सहज आदत ही पड़ 
जाती है। इस तरह स्वधर्म-कर्मरूपी सेवाकी सीढ़ीका महत्त्व वह 
समाजको जँचाता रहता हैं । 
समाजसे ढोंगका मिटना बहुत ही बड़ी चीज हे । ढोंग-पा्खंडसे 
समाज डूब जाता हूँ। ज्ञानी यदि खामोद्य बैठ जाय, तो उसे देखकर 
दूसरे भी हाथ-पर-हाथ धरकर बैठने लगेंगे। ज्ञानी तो नित्य-तृप्त होने के 
कारण आंतरिक सुखमें तल्लीन रहकर शांत रहेंगा; परंतु दूसरा 
मनृष्य भीतरसे रोता हुआ भी कर्म-शन्य हो जायगा। एक अन्तस्तृप्त 
'होकर स्वस्थ बैठा है, तो दूसरा मनमें कुढ़ता हुआ स्वस्थ बैठा है-ऐसी 
_भयकर. स्थिति है.। इसमें दंभ, पाखंड बढ़ेगा । अतः सारे संत शिखर- 
"पर पहुँचकर भी साधनका पल्‍्ला बड़ी सतकंतासे पकड़े रहे, 5 
स्वकर्माचरण करते रहें। माता बच्चोंक गुड़डा-गृड़ियोंके खेलोंमें रस 
लेती हैं। वह यह समझते हुए भी कि ये वनावटी हैं, उनके खेलोंमें 
शरीक होकर उनमे रुचि उत्पन्न करती है। माँ यदि उन खेलोंमें शरीक 
न हो, तो बच्चोंको उत्तमें मजा नहीं आयेगा | कर्मयोगी तृप्त होकर 
कर्म छोड़ देगा, तो दूसरे अतृप्त रहते हुए भी कर्म छोड़ देंगे, हालाँकि 
मनमें भखे और निरानंद रहेंगे। 
अत: कर्मयोगी मामूली आदमीकी तरह ही कर्म करता रहता है । 
वह यह नहीं मानता कि में कोई विशिष्ट मनुष्य हूँ । थौरोंकी अपेक्षा 
वह अनंतगुना परिश्रम वाहरसे करता है। अमुक कर्म पारमाथिक हूँ, 
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ऐसी छाप लगानेकी जरूरत नहीं है । कमेका विज्ञापन करनेकी जरूरत 
नहीं है। यदि तुम उत्कृष्ट ब्रह्मचारी हो, तो अपने कर्ममें औरोंकी 
अपेक्षा सौगुना उत्साह दीखने दो । कम खाना मिलनेपर भी तिगुना 
काम होने दो, समाजकी सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो । अपना 
ब्रह्मच्य अपने आचार-व्यवहारमें दीखने दो । चंदनकी सुगंध बाहर 
फैलने दो । । 

सार यह है कि कर्मयोगी फलकी इच्छा छोड़नेसे ऐसे अनंत फल 
“प्राप्त करेगा । उसकी शरीर-यात्रा चलती रहेगी । शरीर और बुद्धि 
दोनों सतेज रहेंगे । जिस समाजमें वह विचरेगा, वह समाज सुखी 
होगा। उसकी चित्तशुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगां और समाजसे ढोंग, 
पाखंड मिटकर जीवनका पवित्र आदर्श प्रकट होगा। कर्मयोगकी यह 
भनुभवसिद्ध महिमा है । 


१३. कर्मयोग-श्रतोंका अन्तराय 


११. कर्मयोगी अपना कर्म औरोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट रीतिसे करेगा ; 
क्योंकि उसके लिए कर्म ही उपासना है, कर्म ही पूजा-विधान है। मेने 
भग़वान्‌का पूजन किया। फिर पूजाका नेवेद्य प्रसादके रूपमें पाया । 
परंतु क्या वह नेवेद्य उस पूजाका फल है ? जो नेवेद्यके लिए पूजन 
करेगा, उसे प्रसादका अंश तो तुरंत मिलेगा ही। परंतु जो कर्मयोगी है,. 
वह अपने पूजा-कर्मके द्वारा परमेश्वर-दर्शनरूपी फल चाहता है। वह 
उस कमकी कीमत इतनी थोड़ी नहीं समझता कि सिर्फ प्रसाद ही मिल * 
जाय। वह अपने कर्मकी कीमत कम आँकनेके लिए तैयार नहीं है । 
स्थूल नापसे वह अपने कर्मोको नहीं नापता। जिसकी स्थूल दृष्टि है, 
उसे फल भी स्थूल ही मिलेगा । खेतीकी एक कहावत है-“गहरा बो, 
पर गीला वो । महज गहरे जोतनेसे काम नहीं चलेगा, नीचे तरी भी 
होनी चाहिए। गहराई और तरी, दोनों होंगी तो भुट्टा बड़ा, कछाई- 
के बरावर निकलेगा। अतः कर्म गहरा अर्थात्‌ उत्कृष्ट होना चाहिए।. 
फिर उसमें इंश्वर-भक्ति, ईंश्वरापंणतारूपी तरी भी होनी चाहिए । 
: कर्मयोगी गहरा कर्म करके उसे ईश्वरापंण कर देता है। 


न चल 
कर 


चोथा अध्याय 
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१४, कर्मको विकर्मका साथ चाहिए 


भाइयो 


१. पिछले अध्यायमें हमने निष्काम कर्मयोगका विवेचन किया हैं 
स्वधर्मकों ठालकर यदि हम अवान्तर धर्म स्वीकार करेंगे, तो निष्व 
मतारूपी फल अंशक्य ही है । स्वदेशी माल बेचना व्यापारीका स्वध 
हैं। परंतु इस स्वधर्मको छोड़कर जब वह सात समुंदर पा रका विदे 
माल बेचने लगता है, तब मूरतः: उसके सामने यही हेतु रहता हूँ 
बहुत नफा मिलेगा। तो फिर उस कर्ममें निष्कामता कहाँसे आयेगी 
अतएव कर्मको निष्काम बनानेके लिए स्वधर्म-पालनकी अत्यंत आ 
इयकता हूँ। परंतु यह स्वधर्माचरण भी 'सकाम' हो सकता है । अहिर 
की ही बात हम ले। जो अहिसाका उपासक है, उसके लिए हिसा 

. वर्ज्य हें। परंतु यह संभव है कि ऊपरसे अहिसक होते हुए भी र 
वास्तव हिसामय हो; क्‍योंकि हिसा मनका एक धर्म हैँ। महं 
वाहरसे हिसाकर्म न करनेसे ही मन अहिसामय हो जायगा, सो ब 
नहीं । तलवार हाथमें लेनेसे हिसा-वृत्ति अवश्य प्रकट होती है, 
तलवार छोड़ देनेसे मनुष्य अहिसामय होता ही है, सो बात नहीं। 
यही बात स्वधर्माचरणकी हैं। निष्कामताके लिए पर-धर्मसे तो बच 
ही होगा। परंतु यह तो निष्कामताका आरंभमात्र हुआ। इससे ; 
साध्यतक नहीं पहुँच गये । 

निष्कामता मनका धर्म हैं। इसकी उत्पत्तिकें लिए एक स्वधः 
चरणरूपी साधन ही काफी नहीं है। दूसरे साधनोंका भी सहारा ले 
पड़ेगा । अकेली तेलक-बत्तीसे दीया नहीं जल जाता । उसके * 
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ज्योतिकी जरूरत होती है । ज्योति होगी, तो अंधेरा दूर होगा। 
यह ज्योति कैसे जगायें ? इसके लिए मानसिक संशोधनकी जरूरत 
हैं । आत्म-परीक्षणके द्वारा चित्तकी मलिनता-कड़ा-कचरा-थो 
डालना चाहिए तीसरे अध्यायके अंतर्मे यही मार्ककी वात भगवानूने' 
बतायी थी। इसीमेंसे चौथे अध्यायका जन्म हुआ है । ह 
£. गीतामें कर्म' शब्द 'स्वधर्म' के अर्थमें प्रयुकत हुआ है। हमारा, 
खाना, पीना, सोना, ये कर्म ही हैं; परन्तु गीताके 'कर्म' शब्दसे ये सब 
क्रियाएँ सूचित नहीं होती हैँ | कर्मसे वहाँ मतरूव स्वधर्माचरणसे हैं । 
परन्तु इस स्वधर्माचरणरूपी कर्मको करके निष्कामता प्राप्त करनेके 
लिए और भी एक महत्त्वपूर्ण सहायता जहूरी हैं। वह है काम और 
क्रोंधको जीतना । चित्त जबतक गंगाजलकी तरह निर्मल और प्रशांत 
न हो जाय, तवतक निष्कामता नहीं आ सकती । इस तरह चित्त-संशों- 
धनके लिए जो-जो कर्म किये जाये, उन्हें गीता 'विकर्म' कहती है । 
कर्म, “विकम और “अकर्म-ये तीन शब्द इस चौथे अध्यायमें बड़े 
महत्त्वके हैं। 'कर्म' का अर्थ है, स्वर्भाचरणकी बाहरी स्थल क्रिया । 
इस बाहरी क्रियामें चित्तको लगाना ही 'विकर्म' है। ऊपरसे हम किसीको 
नमस्कार करते हैं, परन्तु सिर झुकानेकी उस ऊपरी क्रियाके साथ 
ही! यदि भीतरसे मत भी ने झुकता हो, तो वाह्म क्रिया व्यर्थ है । 
अंतर्वाह्य दोनों एक होना चाहिए । वाहरसे में शिव-लिज्भपर सतत 
जल-धारा गिराते हुए अभिषेक करता हूँ । परन्तु इस जल-घाराके 
साथ ही यदि मानसिक चिन्तनकी घारा:भी अखंड न चलती हो, 
तो उस अभिषेककी क्या कीमत रही ? फिर तो सामनेका वह शिव- 
लिज् भी पत्थर और में भी पत्थर ! पत्थरके सामने पत्थर बैठा, यही 
उसका अर्थ होगा । निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता हूँ, जब 
हमारे वाह्य कर्मके साथ अंदरसे चित्तशुद्धिरपी कर्मका भी संयोग 
होता हैं । 

3.. निष्काम कर्म' इस शब्द-प्रयोगमें 'कर्म' पदकी अपेक्षा “निष्का्म' 
पदकों ही अधिक महत्त्व है, जिस तरह 'अहिसात्मक असहयोग' शब्द- 
प्रयोगमें 'अहिंसात्मक' पदको । अहिसाकों दूर हटाकर यदि केवल 
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असहयोगका अवलंबन करेंगे, तो वह एक भयंकर चीज बन सकती 
है । उसी तरह स्वधंर्माचरणरूपी कम करते हुए यदि मन॒का विकर्म 
. उसमें नहीं जुड़ा है, तो उसमें खतरा है। _ 
आज जो लोग सार्वेजनिक सेवा करते हूं, वे स्वधर्मका ही आचरण 
करते हैं। जब लोग गरीब, कंगाल, दुःखी और मुसीबतमें होते हें, तब 
उनकी सेवा करके उन्हें सुखी बनाना प्रंवाह-प्राप्त धर्म हैं। परंतु 
इससे यह अनुमान न कर लेना चाहिए कि जितने भी छोग सार्वजनिक 
सेवा करते हैं, वे सब कर्मयोगी हो गये हें । लोक-सेवा करते हुए 
यदि मनमें शुद्ध भावना न हो, तो उस लोक-सेव[ुकके भयानक होनेकी 
संभावना है। अपने कुटुम्बकी सेवा करते हुए जितना अहंकार, जितना 
हेष-मत्सर, जितना स्वार्थ आदि विकार हम उत्पन्न करते हैं, उतना 
सब लोक-सेवामें भी हम उत्पन्न करते हें और इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें 
आजकलके लोक-सेवकोंके जमघटमें दिखाई भी दे रहा है । 


१५७. उभय संयोगसे अकर्मे-स्फोट - 
४... करके साथ मनका मेल जरूरी है। इस मनके मिलनको ही. 


गीता 'विकर्म' कहती हैँ । बाहरका स्वघर्मरूप सामान्य कर्म और यह 
आंतरिक विशेष कर्म । यह विशेष कर्म अपनी-अपनी मानसिक आव- 
इ्यकताके अनुसार भिन्न-भिन्न होता है । विकर्मके ऐसे अनैक प्रकार, 
नमूने के. तौरपर, चौथे अध्यायमें बताये गये हैं। उसीका विस्तार आगे 
छठे अध्यायसे किया गया है। इस विशेष कर्मका, इस मानसिक अनु- 
संधानका योग जब हम करेंगे, तभी उसमें निष्कामताकी ज्योति जग्रेगी। 
कर्मके साथ जब विकर्म मिलता है, तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे 
अंदर आती रहती है। यदि शरीर और मन भिन्न-भिन्न वस्तुएं है, 
. तो साधन भी दोनोंके लिए भिन्न-भिन्न ही होंगे। जब इन दोनोंका मेल 
बेठ जाता है, तो साध्य हमारे हाथ लूग जाता है। मन एक तरफ और 
शरीर दूसरी तरफ, ऐसा न हो जाय, इसलिए शास्त्रकारोंने दुहरा मार्ग 
बताया हूँ । भव्तियोगमें बाहरसे तप और भीतरसे जप बताया है । 
उपवास आदि बाहरी तपके चलते हुए यदि भीतरसे मानसिक जप न 
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हो, तो वह सारा तप व्यर्थ चला जाता हूँ । जिस भावनासे में तप कर 
रहा हूँ, वह भावना अंदर सतत जगमगाती रहनी चाहिए । 'उप- 
वास' शब्दका अर्थ ही है, भगवानके पास बैठना । परमात्माक़े 
मजदीक हमारा चित्त रहे, इसके लिए बाहरी भोगोंका दरवाजा बन्द 
करनेकी जरूरत है । परन्तु बाहुरसे विषय-भोगोंकों छोड़कर यदि 
मनमें भगवान्‌का चिन्तन न किया जाय, तो फिर इस बाहरी उपवासकी 
क्या कीमत रही ? ईश्वरका चिंतन न करते हुए यदि उस समय 
खाने-पीनेकी चीजोंका ही चितन करते रहें, तो फिर वह बड़ा ही भय॑- 
कर भोजन हो जायगा । यह जो मानसिक भोजन, मनमें विषयोंका 
चितन रहा, उससे बढ़कर भयंकर वस्तु दूसरी नहीं। तंत्रके साथ मंत्र 
होना चाहिए । केवल बाह्मतंत्रका कोई मह्ृत््व नहीं । केवल कर्म- 
हीन मंत्रका भी कोई महत्त्व नहीं। हाथमें भी सेवा हो और हृदयमें 
भी सेवा हो, तभी सच्ची सेवा हमारे हाथों बन पड़ेगी । 

४. यदि बाह्य कर्म में हृदयकी आद्रता न रही, तो वह स्वधर्माचरण 
सूखा रह जायगा। उसमें निष्कामतारूपी फूल-फल नहीं लगेंगे । 
मान लो, हमने किसी रोगीकी सेवा-गुश्रूषा शुरू की, परंतु उस सेवा- 
कर्मके साथ यदि मनमें कोमल दया-भाव न हो, तो वह रुग्णसंवा नीरस 
मालम होगी और उससे जी ऊब उठेगा। वह एक बोझ होगी। रोगीको 
भी वह सेवा एक बोझ मालम पड़ेगी। उस सेवामें यदि मनका सहयोग 
न हो, तो उससे अहंकार पैदा होगा। 'में आज उसके काम आया हूं, 
तो उसे भी मेरे काम आना चाहिए । उसे मेरी तारीफ करनी चाहिए । 
लोगोंको मेरा गौरव करना चाहिए-आदि अपेक्षाएँ मनमें उत्पन्न 
होंगी । अथवा हम त्रस्त होकर कहेंगे-“हम इसकी सेवा करते हैं 
फिर भी यह बड़बड़ाता रहता है।” बीमार आदमी वंसे ही चिड़- 
चिड़ा हो जाता है। उसके ऐसे स्वभावसे वह सेवक, जिसके मनमें 

सच्चा सेवा-भाव नहीं होगा, ऊब जायगा। 

६. कर्मके साथ जब आंतरिक भावका मेल हो जाता हैं, तो वह कर्म 
कुछ निराला ही हो जाता हूँ । तेल और बत्तीके साथ जब ज्योतिका 
मल होता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है । कर्मके साथ विकर्मका मेल 

६ 
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- होनेपर निष्कामता आती है । बारूदमें बत्ती लगानेसे धड़ाका होता हैं । 
उस बारूदमें एक शक्ति उत्पन्न होती है। कर्म बंदूककी बारूदकी 
तरह है। उसमें विकर्मकी बत्ती या आग लूगी कि काम हुआ। जबतक 
विकर्म आकर नहीं मिलता, तबतक वह कर्म जड़ हू । उसमें चतन्य 
नहीं । एक वार जहाँ विकमंकी चिनगारी उसमें गिरी कि फिर उस 
कर्ममें जो सामर्थ्य पैदा होती है, वह अवर्णनीय हुैं। चिमटीभर वारूद 

' जेबमें पड़ी रहती है, हाथमें उछलूती रहती है, पर जहाँ उसमें बत्ती लगी 

कि शरीरकी चिन्दी-चिन्दी उड़ी। स्वधर्माचरणकी अनंत सामथ्य इसी 

तरह गप्त रहती हैं। उसमें विकर्मको जोड़िये, फिर देखिये क्या चम- 
त्कार होत हैं। उसके स्फोटसे अहंकार, काम, क्रोध भस्म हो जायेंगे 
और उसमेंसे उस परम ज्ञानकी निष्पत्ति हो जायगी । ै 

७), कर्म ज्ञानका ईंधन है । लकड़ीका बड़ा-सा कंदा कहीं पड़ा 

हो, उसे आप जला दीजियें। वह जगमग अंगार हो जाता हैं । उ 
लकड़ी और उस आगरमें कितना अंतर है ? परंतु उस छकड़ीकी ही वह 
आग होती है । कर्ममें विकर्म डाल देनेसे कर्म दिव्य दिखाई देने लगता 
हैं। माँ बच्चेकी पीठपर हाथ फेरती हैं। एक पीठ है, जिसपर एक हाथ 

यों ही इधर-उधर फिर गया । परंतु इस एक मामूली कमंसे उत्त माँ- 
बेटेके मनमें जो भावनाएँ उठीं, उनका वर्णन कौन कर सकेगा ? यदि 
कोई ऐसा समीकरण बविठाने लगेगा कि इतनी लूुंबी-चौड़ी. पीठपर 
इतने वजनका एक मुलायम हाथ फिराइये, तो इससे वह आनंद उत्पन्न 

ट्रीगा, तो वह एक मजाक ही होगा । हाथ फिरानेकी वह क्षुद्र क्रिया 
परंतु उसमें. माँका हृदय उंड़ेला हुआ हूँँ। वह विकरम उड़ेला हुआ 
है, इसीसे यह अपूर्वे आनंद प्राप्त होता है। तुलसी-रामायणमें एक 
प्रसंग आया हूँ। राक्षसोंसे लड़कर बंदर आते हँ। वे जख्मी हो गये हैं । 
वदनसे खून वह रहा हूँ । परंतु प्रभु रामचन्द्रके एक वार प्रेमपूर्वक 
दृष्टिपात करनेभरसे उन बंदरोंकी वेदना मिट गयी । 
राम कृपा करि चितवा सबहों । 
भये विगतत्लनम बानर तबहीं ॥ 


अब यदि दसरे मनष्यने रामकी उस समय आँख कितनी खली 
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थी इसका फोटो छेकर किसीकी ओर उसी प्रकार देखा होता, तो क्या 
उसका वसा प्रभाव पड़ा होता ? वैसा करनेका यत्न हास्यास्पद हैं। 


८. कर्मके साथ जब विकर्मका जोड़ मिल जाता है, तो शक्ति-स्फोट 
होता है और उसमेंसे अकर्म निर्माण होता है। लकड़ी जलनेपर राख 
हो जाती हैं। पहलेका वह इतना बड़ा लकड़ीका कुूंदा, अंत चिमटी- 
भर बंचारी राख रह जाती है उसकी ! ख्मीसे उसे हाथमें ले लीजिये 

पर सारे बदनपर मल लीजिये। इस तरह कर्ममें विकर्मकी ज्योति 
जला देनेसे अन्तमें अकर्म हो जाता है। कहाँ लकड़ी और कहाँ राख ? 
कःकेन सम्बन्ध: उनके गुण-धर्मोमें अब विलकुल साम्य नहीं रह गया। 
परंतु इसमें कोई शक नहीं हैं कि वह राख उस छकड़ीके कुंदकी ही है। 

९. कर्ममें विकर्म उंड़लनेसे अकर्म होता है, इसका अर्थ क्या ? इसका 
अर्थ यह कि ऐसा मालम ही नहीं होता कि कोई कर्म किया हैं। उस 
कर्मका बोझ नहीं मालम होता | करके भी अकर्ता रहते हैं। गीता 
कहती है कि मारकर भी तुम मारते नहीं । माँ वच्चेको पीटती हुं, 
इसलिए तुम तो उसे पीटकर देखो। तुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेगा । 
माँ मारती है, फिर भी वह उसके आँचलमें मुँह छिपाता हूँ, क्योंकि 
माँके बाह्य कमंमे चित्त-शद्धिका मेल हैं । उसका यह मारना-पीटना 
निप्काम भावसे हैं। उस कर्ममें उसका स्वार्थ नहीं है । विकर्मके 
कारण, मनकी शुद्धिके कारण, कर्मका कर्मत्व उड़ जाता है । रामकी 
बहु दृष्टि, आंतरिक विकर्मके कारण केवल प्रेम-मुधा-सागर हो गयी 
थी; परन्तु रामकों उस कर्मका कोई श्रम नहीं हुआ था। चित्त-शुद्धिसे 
किया हुआ कर्म निर्ेप रहता है। उसका पाप-पृण्य बाकी नहीं रहता 
नहीं तो कर्मका कितना बोझ, कितना जोर, हमारी वृद्धि और हृदयपर 
पड़ता है । यदि यह खबर आज दो बजे उड़े कि कल ही सारे राज- 
नैतिक केदी छट जानेवाले हैं, तो फिर देखो, कसी हलचल मच जाती 
है। चारों ओर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। हम कमके अच्छे-बुरे 
होनेकी वहजसे मानो व्यग्न रहते हें । कम हमे चारो ओऑरस घर लता 
हैं, मानों कर्मने हमारी गर्दन धर दवायी हैं । जिस तरह समुद्रका प्रवाह 
जोरसे जमीनमें धंसकर खाड़ियाँ बना देता है, उसी तरह करमंका यह 
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जंजाल चित्तमें घुसकर क्षोभ पंदा करता है । सुख-दुःखके ढंद्व निर्माण 
होते हैं । सारी शांति नष्ट हो जाती है । कर्म हुआ और होकर चला 
भी गया; परंतु उसका. वेग बाकी बच ही रहता हैँ । कर्म चित्तपर 
हावी हो जाता हैं । फिर उसकी नींद हराम हो जाती है । है 

परंतु ऐसे इस कर्ममें यदि विकर्मको मिला दें, तो फिर चाहे जितने 
कर्म करें, उनका श्रम नहीं मालूम होता । मन ध्रुवकी तरह शांत, 
स्थिर और तेजोमय बना रहता है । कर्ममें विकर्म डाल देनेसे वह 
अकर्म हो जाता है, मानों कर्मको करके फिर उसे पोंछ दिया हो । 

१६, अकर्मकी कला संतोंसे पुछें 
१०. यह कर्म अकर्म कैसे होता हैं ? यह कला किसके पास मिलेगी ? 
संतोंके पास । इस अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ कहते हँ-“संतोंके पास 
जाकर बेठो और उनसे शिक्षा लो ।” कर्म अकर्म कैसे हो जाता है, 
इसका वर्णन करनेमें भाषा समाप्त हो जाती हैं। उसकी पूरी कल्पना 
करलेनेके लिए संतोंके चरणोंमें बंठना चाहिए। परमेश्वरका वर्णन 
भी तो हैं- 0 
शान्ताकारं भुजगशयनम्‌ । 

परमेश्वर हजार फनोंके शेषनागपर सोते हुए भी शांत हैं। 
इसी तरह संत हजारों कम करते हुए भी रत्तीभर क्षोभ-तरंग अपने 
मानस-सरोवरमे नहीं उठने देते । यह खूबी संतोंके गाँव गये विना 
समझमें नहीं आ सकती । 
११, आजके जमानेमें पुस्तक बहुत सस्ती हो गयी हैं। एक-एक, दो- 
दो आनेमें गीता, मनाचे इलोक* आदि मिल जाते हैं। गुरुओंकी 
भी कमी नहीं । शिक्षा उदार और सस्ती है। विद्यापीठ ज्ञानकी 
खेरात बाँटते हैं। परंतु ज्ञानामृत-भोजनकी डकार किसीको नहीं 
आती | पुस्तकोंक इस अंबा रको देखकर संत-सेवाकी जरूरत दिन-पर- 
दिन ज्यादा महसूस हो रही हैँ । पुस्तकोंकी मजबूत कपड़ेकी जिल्दके 
बाहर ज्ञान नहीं आता । ऐसे अवसरपर मुझे एक अभंग्र हमेशा याद 
आ जाता है-- 

# समर्थ रामदासकृत मराठी पुस्तक । 
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काम क्रोध आड़ पडिले पर्वत 
राहिला अनन्त. पैलीकड़े ॥ 


'काम-क्रोधक पहाड़ रास्तेमें खड़े हें। भगवान्‌ उनके उस पार है ।' 
काम-क्रोधरूपी पहाड़ोंके परले पार नारायण रहता है। उसी 
तरह इन पुस्तकोंकी राशिक पीछे ज्ञान-राजा छिपा बैठा है। पुस्त- 
कालयों और ग्रंथालयोंकी भरमार होनेपर भी अभीतक मनुष्य सब 
जगह संस्कारहीन और ज्ञानहीन बंदर जैसा दिखाई देता हैं। 
बड़ौदामें बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एक बार एक सज्जन एक वड़ी-सी' 
पुस्तक लेकर जा रहे थे। उसमें तसवीरें थीं। वे उसे यहु समझकर 
ले जा रहें थे कि वह अंग्रेजी पुस्तक है। मेने पूछा-“कौनसी पुस्तक 
हैँ ?” उन्होंने पुस्तक आगे बढ़ा दी । मेने कहा-“यह तो फ्रेन्च है”, 
तो उन्होंने कहा-“अच्छा, फ्रेन्च आ गयी ? ” परम पविन्न रोमन लिपि, 
बढ़िया तसवीर, सुंदर जिल्द, फिर ज्ञानकी क्‍या कमी ! 
१२.अंग्रेजीमें हर साल कोई दस हजार नयी कितावें तैयार होती हें । 
यही हाल दूसरी भाषाओंका समझिये । ज्ञानका इतना प्रसार होते 
हुए भी मनुष्यका दिमाग अबतक खोखला ही कंसे है हुआ है ? 
कोई कहता है, स्मरणशत्रित कमजोर हो गयी है । कोई कहता है, 
एकाग्रता नहीं होती । कोई कहता हूँ, जो भी पढ़ते हे, सच ही माठ्म 
होता है । और कोई कहता है, अजी, विचार करनेको फुरसत ही नहीं 
मिलती ! श्रीकृष्ण कहते हैं-“अर्जून, बहुत कुछ सुन-सुनाकर 
चकक्‍करमें पड़ी तेरी बुद्धि जबतक स्थिर नहीं होगी, तबतक 
तुझे योगप्राप्ति नहीं हो सकती । सुनना ओर पढ़ना अब बन्द करक 
संतोंकी शरण ले ! वहाँ जीवन-पग्रन्थ पड़नेक्ो मिलेगा। वहांका 
'मौच व्याख्यान! सुनकर तू 'छिन्न-संशय' हो जायगा। वहाँ जानेसे 
तुझे मालम हो जायगा कि लगातार सेवा-कर्म करते हुए भी हम 
अत्यंत शांत कैसे रहें; बाहरसे कर्मका जोर रहते हुए भी हृदयमें 
कैसे अखंड संगीतकी सितार मिलायी जा सकती है ।” 


रविवार, १३-३-३२ 


पाँचवाँ अध्याय 
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१७. बाह्य कर्म सनका दर्पण 


१. संसार बड़ा भयानक हैं। बहुत वार उसे समुद्रकी उपमा दी 
जाती हैं। समद्र्में जहाँ देखिये, पानी-ही-पानी दिखाई देता है । 
वही हाल संसारका है। संसार सर्वत्र भरा हुआ हैँ । यदि कोई 
व्यक्ति घर-वार छोड़कर सार्वजनिक सेवामें लय जाता है, तो वहाँ 
भी उसके मनमें संसार अपना पड़ाव डाले बैठा ही मिलता हैं। कोई 
यदि गुफामें जाकर बठ जाय, तो भी उसकी वित्तेभर हूँगोटीमें संसार 
ओत-प्रोत रहता है । वह लेगोटी उसकी ममताका सार-सर्वेस्व बन 
बेठती है । जैसे छोटे-से नोदमें हजार रुपये भरे रहते हैं, वेसे ही उस 
छोटी-सी लेगोटीमें भी अपार आसक्ति भरी रहती है। घर-प्रपंच 
छोड़ा, विस्तार कम किया, तो इतनेसे संसार कम नहीं हो जाता । 

कहो या ३ कहो, दोनोंका मतलूव एक ही हैँ । चाहे घरमें रहो या 
बनमें, आसक्ति तो पास ही बसी रहती है। संसार लेशमात्र भी 
कम नहीं होता । दो योगी भले ही हिमालयकी गफामें जाकर बैठ 
जाये, पर वहाँ भी एक-दूसरेकी कीति उनके कानोंमें जा पड़े, तो वे 
जल-भुन जायेंगे । सार्वजनिक सेवाके क्षेत्रमे भी ऐसा ही दृश्य दिखाई 
देता है । 

२. इस प्रकार यह संसार-प्रपंच हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हें, 
जिससे स्वधर्माचरणकी मर्यादामें रहते हुए भी संसारसे पिंड नहीं 
छुटता । वहुतेरा उखाड़-पछाड़ करना छोड़ दिया और झंझटें भी कम 
कर दीं, अपना संसार-प्रपंच भी छोटा कर दिया, तो भी वहाँ पूरा ममत्व 
भरा रहता हैं । राक्षस जैसे कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े, वही 
हाल इस संसारका है | छोटे हों या वड़े, आखिर वे हैँ तो राक्षस ही । 
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चाहें महलोंमें हो या झोपड़ीमें, दुनिवारत्व एक-सा ही है। स्वचर्म- 
का बंधन डालकर यद्यपि संसार-प्रपंचको मर्यादित रखा, तो भी वहाँ 
अनेक झगड़े पंदा हो जायेंगे और तुम्हारा जी वहाँसे ऊब उठेगा। 
वहाँ भी अनेक संस्थाओं और अनेक व्यक्तियोंसे तुम्हारा संबंध वँबेगा 
और तुम त्रस्त हो जाओगे । कहने लगोगे, 'कहाँ इस आफतममें आ 
फंसे !' लेकिन तुम्हारा मन कसौटीपर भी तभी चढ़ेगा। केवल 
स्वर्माचरणकों अपनानेसे ही अलिप्तता नहीं. आ जाती | कर्मकी 
व्याप्तिको कम करना अलिप्त होना नहीं है । 

३. फिर अलिप्तिता कंसे प्राप्त हो ? उसके लिए मनोमय प्रयत्न 
जरूरी है । मनका सहयोग जबतक न हो, तवतक कोई भी वात सिद्ध 
नहीं हो सकती । माँ-वाप किसी संस्थामें अपना लड़का भेज देंते हैं । 
वह वहाँ सवेरे उठता है, सर्य-नमस्कार करता है, चाय नहीं पीता । 
परंतु घर आते ही दो-चार दिनोंमें वह सब-कुछ छोड देता हैं; ऐसे 
अनभव हमें होते हैं । मनप्य कोई मिट॒टीका ढेला तो हूँ नहीं । उसके 
मनको हम जो आकार देना चाहते हैं, वह उसके मनमे बैठना तो 
चाहिए न ? मन यदि आकारमें नहीं बैठा, तो कहना होगा कि 

बाहरकी वह सारी ताछीम व्यर्थ गयी | इसलिए साधनमं मानसिक 
सहयोगकी वहुत आवश्यकता हूँ। : 

8. साधनके रूपमें वाहरसे स्वधर्माचरण और भीतरसे मनका विकर्म 

नों बातें चाहिए। बाह्य कर्मकी भी आवश्यकता है ही। कर्म 
किये बिना मनकी परीक्षा नहीं होती । प्रातःकारूके प्रशांत समयमें 
हमें अपना मन अत्यंत शांत मालूम होता है। परंतु वच्चेकी जरा 
रोने दो, उस मनः:शान्तिकी असली कीमत हमें माठूम हो जाती हू । 
अत: वाद्य कर्मको टालनेसे काम नहीं चलेगा। ऐसे कर्मेसे हमारे 
मनका स्वरूप प्रकट होता है । पानी ऊपरसे साफ दीखता हूँ | परंतु 
उसमें पत्थर डालिये, तुरंत ही अंदरकी गंदगी ऊपर तेर आबगी। 
वैसी ही दशा हमारे मनकी हैं। मनके अंतःसरोवरम घुटननर 
गंदगी जमा रहती है। बाहरी वस्तुसे उसका स्पर्श होते ही वह 
ऊपर आ जाती है। हम कहते हैं, उसे गुस्सा आ गया। तो यह 
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गुस्सा कहीं बाहरसे आ गया ? वह तो अंदर ही था । मनमें यदि न 
होता, तो वह बाहर दिखाई ही न देता 

लोग कहते हें--“सफेद खादी नहीं चाहिए, वह मेली हो जाती है । 
रंगीन खादी मेली नहीं होती ।” पर मैली तो वह भी होती है। हाँ, 
दिखाई नहीं देती । सफेद खादीका मेल दीख जाता है । वह कहती 
है-“में मेली हूँ, मुझे धो डालो ।” यह मुँहसे बोलनेवाली खादी लोगों- 
को पसंद नहीं आती । इसी तरह हमारा कर्म भी बोलता है । कर्म 
यह बतला देता हैं कि आप क्रोधी हें, स्वार्थी हैं या और कुछ हैँ । 
कर्म वह दर्पण है, जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें 
कर्मका आभारी होना चाहिए। दर्पणमें यदि हमारा चेहरा मेला- 
कुचेला दिखाई दे, तो क्या हम उसे फोड़ डालेंगे ? नहीं, उछटा उसका 
आभार मानेंगे । मुंह धो-धाकर फिर उसमें चेहरा देखेंगे । इसी 
तरह यदि कर्मकी बदौलत हमारे मनका पापदोष बाहर आता हैं, 
इसलिए क्‍या हम कर्मसे बचना चाहेंगे ? कर्मको टालनेसे क्या हमारा 
मन निर्मल हो जायगा ? अतः कर्म करते रहें और निर्मल होनेका 
उत्तरोत्तर प्रयत्न करते रहें । 

४. कोई मनुष्य गुफामें जा बैठता है । वहाँ उसका किसीसे भी संपर्क 
नहीं होता । वह समझने लगता है कि अब में बिलकुल शांत-मति 
हो गया । परंतु गुफा छोड़कर उसे किसीके यहाँ भिक्षा माँगने जाने 
दीजिये । वहाँ कोई खिलाड़ी लड़का दरवाजेकी साँकल खटखटाता 
हैं। वह बाल-ब्रह्म तो उस नाद-ब्रह्ममें तललीन हो जाता है, परंतु 
उस निष्पाप बच्चेका वह साँकल वजाना उस योगीकों सहन नहीं 
होता। वह कहता है-“बच्चेने क्या खट-खट लगा रखी है ! ” गुफामों 
रहकर उसने अपने मनको इतना कमजोर वना लिया हैं कि जरा- 
सा भी धवका उसे सहन नहीं होता। जरा खट-खट हुई कि बस, 
उसकी शांति डिगने लगती हैँ । मतकी ऐसी दुर्बेल स्थिति अच्छी नहीं । 

६. सारांश यह कि अपने मनका स्वरूप समझनेके लिए कर्म बड़े 
कामकी चीज है । जब दोष दिखाई देंगे, तो वे दूर भी किये जा सकेंगे। 
यदि दोष मालूम ही न हों, तो प्रगति रुकी, विकास समाप्त । कर्म 
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करेंगे तो दोप दिखाई देंगे । उन्हें दुर करनेके लिए विकर्मकी योजना 
करनी पड़ती हैं। भीतर जब ऐसे विकर्मके प्रयत्न रात-दिन जारी 
रहने छगें, तो फिर स्वधर्मका आचरण करते हुए भी अलिप्त कैसे रहें, 
काम-क्रोधातीत, लोभ-मोहातीत कंसे रहें, यह वात यथासमय समझमें 

- आ जायगी। कर्मको निर्मेल रखनेका सतत प्रयत्न हो, तो फिर आगे 
चलकर निर्मल कर्म अपने-आप होने लगेगा। निविकार कर्म जब 
एकके बाद एक सहज भावसे होने लगते हैं, तो फिर सहसा यह पता 
भी नहीं छूगता कि कर्म कब हो गया । जब कर्म सहज हो जाता हैं, 
तो वह अकर्म हो जाता है। सहज कर्मको ही 'अकर्म' कहते हैं, यह 
हमने चौथे अध्यायमें देख लिया है । कर्म 'अकर्म' कंसे होता है, सो 
संत-चरणोंमें बेठनेसे मालूम होगा, यह भी भगवानने चौथे अध्यायके 
अन्तमें बता दिया है । इस अकर्म-स्थितिका वर्णव करनेके लिए वाणी 
अपर्याप्त हूँ । 


१८. अकर्म-दशाका स्वरूप 


७. कर्मकी सहजताकों समझनेके लिए हम अपने परिचयका एक 
उदाहरण लें। छोटा बच्चा पहले चलना सीखता का उस समय उसे 
कितना कष्ट होता है ? कितु हमें उसकी इस लीलासे आनंद होता है। 
हम कहते हैं, 'देखों, लल्ला चलने लगा । परंतु पीछे वही चलना सहज 
हो जाता हैं । वह्‌ चलता भी रहता है और बातचीत भी करता रहता 

' है। चलनेकी ओर ध्यान भी नहीं रहता । यही वात गा संबंधर्म है । 
* हम छोटे वच्चेका अन्नप्नाशन कराते हैं, मानो खाना कोई बड़ा काम 
हो । परंतु पीछे वही खाना एक सहज कर्म हो जता है) मनुष्य जब 
तरना सीखता है, तो कितना कष्ट होता है ! शुरूमें उसे तेरनेस 
थकानआती है, पर बादमें जब वह दूसरा श्रम करके थक जाता है, तो 
केहता हैं कि चलो, जरा तैर आयें तो थकान निकल जाय [' अच वह 
तेरना कष्टकर नहीं मालूम होता। झरी र यों ही सहज भावसे पानीपर 
तेरता रहता है। श्रमित होता मनवग धर्म हैं। मत जब उन कर्म 
व्यस्त रहत्ता है, तब्र श्रम मालम होता है; परंतु कर्म जब सहज होने छमतें 
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हैं, तो फिर उनका बोझ नहीं मालूम होता । कर्म मानों अकर्म हो. 
जाता हैं। कम आनंदमय हो जाता हे । 

८. कर्मको अकर्म कर देना हमारा ध्येय हैँ । इसके लिए स्वधर्मा- 
चरणरूपी कर्म करने हैं। उन्हें करते हुए दोष नजर आयेंगे, जिन्हें 
दर करनेके लिए विकर्मका पलल्‍ला पकड़ना होगा। ऐसा अभ्यास 
करते रहनेसे मनको फिर ऐसी स्थिति हो जाती हू कि कर्मम त्रासया 
कप्ट बिलकुल नहीं मालम होता । हजारों कम हाथोंसे होते रहनेपर 
भी मन निर्मल ओर शांत रहता है । आप आकाशसे पूछिये-“भाई 
आकाश, तुम गर्मीमें झुलसते होगे, वर्षामें भींगते होगे और सर्दीमें 
ठिठरते होगे !” तो वह क्या जवाब देगा ? वह कहेंगा-“मुझे क्‍या 
होता है, इसका फंसला तुम करो, में कुछ नहीं जानता । 


पिसे नेसलें कीं नागवें 
लोकीं येडऊन जाणावें । 


-पागल नंगा हैं या कपड़े पहना है, इसका फेसला लोग करें । 
पागलको इसका भान नहीं 
इसका भावार्थ यही है कि स्वधर्माचरणसंबंधी कर्म, विकर्मकी 
सहायतासे निविकार बनानेकी आदत होते-होते स्वाभाविक हो जाते 
हैं। बड़े-बड़े विकट अवसर भी फिर मुश्किल नहीं मालूम होते । 
कर्मयोगकी यह ऐसी कुंजी है । कुंजी न हो तो तालेको तोड़ते-तीड़ते 
हाथोंमें छाले पड़ जायेंगे । परंतु कुंजी हाथ लग जानेपर पलभरमें 
सव-कुछ खुल जायगा | कर्मयोगकी इस कुंजीक कारण सब कर्म 
निरुपद्रवी मालूम होते हैं । यह कुंजी मनोजयसे मिलती हैं। अतः 
मनोजयका अविरत प्रयत्न होना चाहिए । कर्म करते हुए जो मनो मल 
दिखाई दें, उन्हें घो डालनेका प्रयत्त करना चाहिए | तो फिर बाह्य 
कर्माकी झंझट नहीं माल्म होती । कर्मका अहंकार ही मिट जाता है। 
काम-क्रोवर्क वंग नप्ट हो जाते हूं । क्लेशोंका अनुभवतक नहीं होता । 
कमंका भी भान वाकी नहीं रहता । 
९. एक वार मुझे एक भर्ल आदमीने पत्र लिखा-“अमक संख्यामें 
राम-तामका जप करना हैँ । तुम भी इसमें शरीक होओ और बताओ 
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कि रोज कितना जप करोगे ।” .वह बेचारा अपनी बुद्धिके अनुसार 
प्रयास कर रहा था। में उसका दोष नहीं वता रहा हूँ । परंतु राम- 
नाम कोई ग्रिनतीकी चीज नहीं है। माँ वच्चेकी सेवा करती है, तो 
क्या वह्‌ उसकी रिपोर्ट छपाने जाती है ? यदि वह रिपोर्ट छपवाने 
लगे, तो “थक यू' कहकर उसके ऋणसे वरी हो सकगे । परंतु माता 
रिपोर्ट नहीं लिखती । वह तो कहती है-“मेने क्या किया ? मेंने 
कुछ नहीं किया | यह क्या मेरे लिए कोई बोझ हैं?” विकर्मकी 
सहायतासे मन लगाकर, हृदय उँडेलकर जब मनुष्य कर्म करता है 
तब वह कर्म ही रहता नहीं, अकर्म हो जाता है। वहाँ वलेश, कष्ट, 
झंझट कुछ नहीं रहता । 

१०, इस स्थितिका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक धुृंघली-सी 
कल्पना करायी जा सकती है । सूर्य उगता है, पर उसके मनमें क्या 
कभी यह भाव आता हैं कि अब में अँधेरा मिटाऊँगा, पंछियोंको 
उड़नेकी प्रेरणा दूँगा, छोगोंको कर्म करनेमें प्रवृत्त करूँगा ? वह उगता 
हैं, खड़ा रहता हु । उसका वह अस्तित्व हीं विश्वको गति देता है । 
परंतु सूर्यकी उसका पता नहीं । आप यदि सूरयसे कहेंगे-“हे सूर्यदेव, 
आपके अनंत उपकार हैं, आपने कितना अँधेरा दूर कर दिया, तो 
वह चवकरमें पड़ जायगा | कहेगा-“जरा-सा अंबेरा छाकर मुझे 
दिखाओ । यदि उसे में दूर कर सका, तो कहूँगा कि यह मेरा कर्तृत्व 
है ।” कया सूर्यके पास अंधेरा ले जाया जा सकेगा ? सूर्यके अस्तित्वसे 
अंधकार दूर होता होगा, उसके प्रकाशमें कोई सद्ग्रंथ पढ़ता होगा, 
तो कोई असद्ग्रंथ भी पढ़ता होगा, कोई आग लगाता होगा, तो कोई 
किसीका भरा करता होगा । परंतु इस पाप-पुण्यका जिम्मेदार सूर्य 
नहीं है । सूर्य कहता है-'प्रकाश मेरा सहज धर्म हैं । मेरे पास यदि 
प्रकाश न होगा, तो फिर होगा क्‍या ? में जानता ही नहीं कि में' 
प्रकाश दे रहा हैँ । मेरा होना ही प्रकाश है । प्रकाश देनेकी क्रियाका 
कष्ट में नहीं जानता | मुझे नहीं लगता कि में कुछ कर 
रहा हैं।। ]॒ 0 
सूर्यका यह प्रकाश-दान जैसा स्वाभाविक हूँ, व॑सा ही हाल संतोका 
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है । उनका जीवित रहना ही मानो प्रकाश देना है । आप यदि किसी . 
ज्ञानी पुरुषसे कहें कि “आप महात्मा सत्यवादी हैं” तो वह कहेगा- 
“मैं सत्यपर न चल तो और करूँ क्‍या ? में विशेष क्या करता हूँ ? * 
ज्ञानी पुरुषमें असत्यता हो ही नहीं सकती । 


१९. अकर्मकी यह ऐसी भूमिका हैं। साधन इतने नेसगिक और स्वाभा- 
विक हो जाते हैं कि उनका आना-जाना माल्म ही नहीं पड़ता । 
इन्द्रियाँ उनकी सहज आदी हो जाती हैं । सहज बोलणें हितउपदेश । 
सहज बोलना ही हित उपदेश हो जाता हैं। जब ऐसी स्थिति 
प्राप्त हो जाती है, तब कर्म अकर्म हो जाता है । ज्ञानी पुरुषके 
लिए सत्कर्म सहज हो जाते हैं । किलकिलाते रहना पक्षियोंका सहज 
धर्म है। माँकी याद आना बच्चोंका सहज धर्म हैं। इसी तरह 
इंश्वरका स्मरण होना संतोंका सहज धर्म हो जाता हैँ । सुबह होते 
ही 'कुकड़ -कू” करना मृर्गंका सहज धर्म है। स्वरोंका ज्ञान कराते: 
हुए भगवान्‌ पाणिनिने मुर्गंकी बाँगका उदाहरण दिया है। पाणिनिके 
समयसे आजतक मुर्गा सूंबह बाँग देता है । पर क्या इसके लिए उसे 
किसीने मानपत्र अपित किया है ? मुर्गेका वह सहज धर्म है । उसी 
तरह सच बोलना, भूतमात्रके प्रति दया, किसीका दोष न देखना, 
सबकी सेवा-शुश्रृषा करना आदि सत्पुरुषोंके कर्म सहज रूपसे होते 
रहते हैं । उन्हें किये बिना वे जिन्द्रा नहीं रह सकते | किसीने भोजन 
किया, तो क्या हम उसका गौरव करते हैं ? खाना, पीना, सोना जैसे 
सांसारिकोंके सहज कर्म हूँ, वेसे ही सेवा-कर्म ज्ञानियोंके लिए सहज 
कर्म हैं। उपकार करना ज्ञानीका स्वभाव हो जाता है। ज्ञानी यदि 
कहे कि 'में उपकार नहीं करूँगा', तो उसके लिए यह असंभव हैं । 
ऐसे ज्ञानी पुरुषका वह कर्म अकर्में-दशाको पहुँच गया है, ऐसा समझना 
चाहिए। इसी दशाको संन्यास! नामक अति पवित्र पदवी दी गयी 
हैं । संन्यास ही परम धन्य अकर्मे-दशा है । इस दश्ाको 'कर्म-योग' 
ही कहना चाहिए | कर्म करता रहता है, अतः वह 'योग' है; परन्तु 
करते हुए भी कर रहा है ऐसा नहीं लगता, इसलिए वहीं 
संन्यास हैं । वह कुछ ऐसी युक्तिसे कर्म करता हैं कि उसका लेप उसे 
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नहीं रूगता ; इसलिए वह 'योग' है। और करके भी कुछ नहीं किया, 
इसलिए वह संन्यास है। 


१९. अकर्मका एक पहलू : योग 


१५. संन्यास की कल्पना क्‍या है ? कुछ कर्म छोड़ना, कुछ कर्म 
करना, यह कल्पना है क्‍या ? नहीं। मूलतः संन्‍्यासकी व्याख्या ही 
है-“सव कर्मोंको छोड़ना |” सब कमसे मुक्त होना, कर्म जरा भी 
न करना, संन्यास है । परंतु कर्म न करनेका अर्थ क्या ? कर्म बड़ी 
विचित्र वस्तु है | सर्व-कर्म-संन्यास होगा कैसे ? कर्म तो आगे-पीछे, 
अगल-वगल, सब ओर व्याप्त हो रहा है । अजी, बंठे तो भी क्रिया 
ही हुई न ? बैठना" यह क्रिया-पद है । केवल व्याकरणकी दृष्टिसे 
ही वह क्रिया नहीं हुईं, परंतु सृष्टि-शास्त्रमें भी 'बैठना' क्रिया ही है। 
सतत बैठे रहनेसे पर दुखने लगते हैं। बैठनेमें भी श्रम तो हैं ही । 
जहाँ न करना भी कर्म सिद्ध होता है, वहाँ कर्म-संस्यास होगा भी कैसे ? 
भगवान्‌ने अर्जुनको विव्वरूप दिखलाया। सर्वत्र फेला हुआ वह विश्व- 
रूप देखकर अर्जुन डर गया और घवराकर उसने आँखें मूंद लीं । परंतु 
आँखें मूंदकर देखा, तो वह भीतर भी दिखाई देने लगा । अब आँख 
मूंद लेनेपर भी जो दीखता हूँ, उससे कंसे बचा जाय ? न करनेसे 
भी जो होता है, उसे कंसे टाछा जाय ? 

२३, एक मनष्यकी बात है। उसके पास सोनेके अनेक वहुमुल्य गहने 
थे। वह उन्हें एक बड़े संदूकमें बंद करके रखना चाहता था। नौकर 
एक खासा 'वड़ा-सा लोहेका संदूक बनवा लाया । उसे देखकर उसने 
कहा-“तू कैसा बेवकूफ है रे गेवार ! तुझे सुन्दरताकी कोई कल्पना 
भी है क्‍या ? ऐसे वेश-कीमती जेवर रखना है, तो क्या भद्दे 
लोहेके संदूकमें रखे जायेंगे ? जा, अच्छा सोनेका संदुृक वनाकर 
ला |” नौकर सोनेका संदूक बनवा लाया। “अब ताछा भी सानेका 
ही ले आ। सोनेके संदूकमें योनेका ही ताला फ्वेगा । वहू व्यक्ति 
गया था जेब रकों छिपाने, उसे ढकिकर रखने, ऊे किन वह सोना छिपा 


लि लिन टच 


या खुला ? चोरोंकों जेवर खोजनेकी जरूरत ही नहीं रही । सन्दुक 
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उड़ाया और काम वना । सारांश यह है कि कर्म न करना भी कम 
करनेका ही एक प्रकार हो जाता है । इतना व्यापक जो कर्म है, उसका 
संन्यास किया केसे जाय ? 

28. ऐसे कर्मोका संन्यास करनेकी रीति ही यह है कि ऐसी यूव्ित 
साधी जाय, जिससे दुनियाभरके कर्म करते हुए भी वे सव गलकर बह 
जायँ । जब ऐसा हो सकेगा, तभी कह सकते हें कि 'संन्यास-प्राप्ति 
हुई । कर्म करके भी उन सवका 'गल जाना यह वात आखिर हैं 
कंसी ? सर्यके ज॑ंसी हैँ । सूर्य रात-दिन कर्म कर रहा है । रातकों 
भी वह कर्म करता ही हैं। उसका प्रकाश दूसरे गोलार्धमें काम करता 

ता हैँ । परंतु इतना कर्म करते हुए भी ऐसा भी कहा जा सकता हैं 
कि वह कुछ भी नहीं करता । इसीलिए चौथे अध्यायमें भगवान्‌' 
कहते हँ-“मेने यह योग पहले सर्यको सिखाया । फिर विचार करने- 
वाले, मनन करनेवाले मन्‌ने सूर्यसे इसे सीखा ।” चौबीस घंटे कर्म 
करते हुए भी सर्य लेशमात्र कर्म नहीं करता । इसमें कोई संदेह नहीं 
कि यह स्थिति सचमुच अद्भुत है । 


२०. अकर्मका दूसरा पहल : संन्यास 


१४. परंतु यह तो संन्यासका सिर्फ एक प्रकार हुआ। वह कर्म करक 
भी नहीं करता, यह उसकी स्थितिका एक पहल हुआ । वह कुछ भी 
कर्म नहीं करता, फिर भी सारी दनियाकों कर्म करनेमें प्रवत्त करता 
हैं, यह उसका दूसरा पहल है । उसमें अपरम्पार प्रेरक श्वक्ति है । 
अकर्मकी' खूबी भी यही हैं । अकर्ममें अनंत कार्यक लिए आवश्यक 
शक्ति भरी रहती है । भापका भी ऐसा ही है न ? भापको रोककर 
रखिये, वह कितना प्रचंड कार्य करती है । उस रोकी हुईं भापमें अपार 
शवित आ जाती हूं । वह बड़े-वड़े जहाज और रेलगाड़ियोंकोी बात- 
की-वाततमें खींच ले जाती. है । सूर्यकी भी ऐसी ही बात हैं। वह लेश- 
मात्र भी कर्म नहीं करता, परन्तु चौबीस घंटे लगातार काम करता है । 
उससे पूछेंगे तो वेह कहेगा-'सें कुछ नहीं करता ।” रात-दिन कर्म 
करत हुए न करता जैसे सूदका एक प्रकार हुआ, वसे ही कुछ न करते 


द्ड -.- गीता-प्रवचन 


उद्योगाची धांव. बेसली आसनीं 
पडिलें. नारायणी मोटलें हैं । 
सकछ निरश्चितोी झाली हा भरंवसा 
नाहीं गर्भवासा येणें ऐसा । 
आपुलिये सत्ते नाहीं आम्हां जिर्णे 
अभिमान तेणें नेला देवें ॥ 
तुका म्हणे चछे एकाचिये सत्ते 
आपुले सी रितेपर्ण असे॥ 
'उद्योगकी भाग-दौड़ शांत होकर आसनस्थ हो गयी है। 
नारायणके चरणोंमें यह गठरी पड़ी हैँ। में पूर्णतः: निश्चिन्त हो गया 
हैँ। यह विश्वास हो गया है कि अब मेरा गरभभवास छूट गया। मे 
अब अपनी अहूंतासे नहीं जीता। भगवानने मेरा यह अभिमान छीन 
लिया है। तुकाराम कहता हैं कि अब सब उसकी ही सत्तासे चढे 
रहा है । में अबशून्य-रिक्त-बनगया हूँ । 
तुकाराम कहते है-“में अब खाली हो गया हूँ। गठरी होकर 
पड़ा हूँ। सब उद्योग समाप्त हो गये ।” तुकाराम खाली हो गये, 
परंतु उस खाली बोरेमें प्रचंड प्रेरक शक्ति है। सूर्य स्वत: आवाज नहीं 
लगाता, परंतु उसके दीखते ही पंछी उड़ने लगते हूँ, मेमने नाचने 
लगते हैं, गायें वनमें चरने जाती हें, व्यापारी दूकान खोलते 
किसान खेतपर जाते हैं, संसारक नाना व्यवहार गुरू हो जाते हैं । 
सूर्य केवल हैं । उतनेसे ही अनंत कर्म शुरू हो जाते हैँ । इस अकर्मा- 
वस्थार्म अनंत कर्मोकी प्रेरणा भरी रहती है, सामथ्ये ठसाठस भरी 
रहती है। ऐसा यह संन्‍्यासका दूसरा अद्भुत प्रकार है। 


२१. दोनोंकी तुलना शाब्दोंसे परे 


१७. पाँचवे अध्यायमें संन्यासके दो प्रकारोंकी तुलना की गयी है । एक 
चौबीसों घंटे कर्म करके भी कुछ नहीं करता और दूसरा क्षणभर भी 
कुछ न करक सब कुछ करता है । एक बोलकर न बोलनेका प्रकार, 
तो दूसरा न बोलकर बोलनेका प्रकार। इन दो प्रकारोंकी यहाँ तुलना 


६६ गौता-प्रवचन 


२२. भूमिति और मीमांसकोंका दृष्टान्त 


२०. अब इनकी तुलना कंसे की जाय ? इसके लिए उदाहरणोंसे ही 
काम लेना पड़ेगा । जब उदाहरण देने जाते हैं, तो प्रतीत होता है, मानो 
नीचे गिर रहे हैं । परंतु नीचे गिरना ही होगा। सच पूछिये तो पूण 
कर्म-संन्यास अथवा पूर्ण कमं-योग, ये कल्पनाएँ ऐसी हे, जो इस शरीरमें 
नहीं समा सकतीं । वे इस देहको फोड़ डालेगी । परंतु जो महापुरुष 
इन कल्पनाओंके नजदीकतक पहुँच गये हैँ, उनके उदाहरणसे हम 
काम चलाना होगा। उदाहरण तो सदा अधरे ही रहनेवाल हें; परंतु 
थोड़ी देरके लिए यही मान लेना होगा कि वे पूर्ण हे । 

२९. रेखा-गणितर्म कहते हैं कि “कल्पना करो, “अ' ब' “क' एक 
त्रिकोण है। भला 'कल्पना' क्‍यों कर ? क्योंकि इस त्रिकोणकी रेखाएँ 
यथार्थ रेखाएँ नहीं हैं । रेखाकी तो व्याख्या ही यह है कि उसमें लंबाई 
है,पर चौड़ाई नहीं। श्या मपटपर बिना चौड़ा ईके यह लंबाई दिखाई कंसे 
जाय ? लंबाई जहाँ आयी वहाँ चौड़ाई आ ही जाती हैं । जो भी रेखा हम 
खींचेंगे, उसमें कुछ-न-कुछ चौड़ाई रहेगी ही । इसलिए भूमिति-शास्त्रमें 
रेखा माने बिना काम ही नहीं चलता । भक्ति-शास्त्रम क्‍या ऐसी ही 
बात नहीं है ? वहाँ भी भक्‍त कहता हँ-“इस छोटी-सी शालग्रा मकी 
बटियाम अखिल ब्रह्मांडका स्वामी है, यह “मानी । यदि कोई कहे- 
“यह क्‍या पागलपन है !” तो उससे कहो-“तुम्हारी यह भूमिति 
क्या पागलपन है ? सर्वेथा स्पष्ट मोटी रेखा दिखाई पड़ती है और 
कहते हो कि इसे बिना चौड़ाईकी मानो, यह कसा पागलपन हैं ! 

खुर्दबीनसे देखोगे, तो वह आधा इंच चौड़ी दिखाई देगी । 

२२. “जेसे तुम अपनी भूमितिमें मानते हो, वसे ही भक्ति-शास्त्र कहता 
कि इस शाल्ग्राममें परमेश्वर मानो ।” अब कोई यदि यह कहे कि “पर- 
मश्वर न ट्टता है, न फूटता । तुम्हारा यह शाल्ग्राम तो टट जायगा 
लगाऊ एक चोट ? ” तो यह समझदारी नहीं कही जायगी ; क्योंकि जब 
भूमितिम “मानो चलता है, तो भक्ति-शास्त्रमें क्यों न चलना चाहिए ? 
बिन्दुको कहते हैं, 'मानो और इयामपटपर बिन्दु (प्रत्यक्ष ) बनाते हैं। 
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बिन्दु भी क्या, एक खासा वर्तुल होता है । विन्दुकी व्याख्या यानी 


ब्रह्मकी ही व्याख्या है । बिन्दुको न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई- 
कुछ भी नहीं। किन्तु व्याख्या ऐसी करते हुए उसे तख्तेपर बनाकर 
दिखाते हैँ। बिन्दु तो वास्तवमें अस्तित्वमात्र है, त्रि-परिमाण रहित 
| सारांश यह कि सच्चा त्रिकोण, सच्चा बिन्दु व्याख्याम ही रहता 
है, परंतु हमें उसे मानकर चलना पड़ता हूँ। भवित-शास्त्रमें भी 
शालग्राममें न टूटने-फूटनेवाला सर्वव्यापी परमेश्वर मानना पड़ता 
। हम भी ऐसे ही काल्पनिक दृष्टांत लेकर इनकी तुलना 
करेंगे । 
२३.मीमांसकोंने तो एक वड़ा मजा ही किया है । परमेश्वर कहां है 
इसकी मीमांसा करते हुए उन्होंने वड़ा सुन्दर निरूपण किया हूँ 
वेदोंमें इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता हैं। इन देवताओंका विचार 
मीमांसामें करते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता हं-“यह इंद्र कसा है ? 
इसका रूप कसा है ? यह रहता कहाँ है ?  मीमांसक उत्तर देते 
(इंद्र' शब्द ही इंद्रका रूप हूँ । 'इंद्र' शब्द्म ही वह रहता है। 'इ' और 
उसपर 'अनस्वार', फिर 'द्र-यही उसका स्वरूप हैं। वही उसकी 
मति, वही परिमाण | वरुण देवता कैसे ? वैसे ही। पहले व, फिर 
रू, फिर 'ण!। व रू ण-यह वरुणका रूप। इसी तरह अग्नि आदि 
देवताओंके विपयमें समझिये | ये सारे देवता अक्ष रव्पधारी हूं । 
देवता सब अक्षर-म॒र्ति हैँ, इस कल्पनामें-इस विचारमें-बड़ी मिठास 
है। देवकी यह कल्पना किसी आकारमें न समाने जेसी हूँ। उस 
कल्पनाको दशनिके लिए अक्षर यही एक चिह्न पयाप्त हागा। ईश्वर 
कैसा है ? तो पहुले 'ई', फिर 'श्व, फिर 'र'। आखिरमें “# ने 
तो कमाल ही कर डाला । '5' अक्षर ही ईश्वर हो गया । इध्वरक 
लिए वह एक संज्ञा ही बना दी। ऐसी संजाएँ वतानी पढ़ती हूँ 
क्योंकि मतिमें-आका रमें-ये विशाल कल्पनाएँ समा ही नहीं सकतीं 
परंतु मनुप्यकी इच्छा बड़ी प्रचण्ड होती है। वह इन कल्पनाओंकों 
म्तिमें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करता ही है । 


छ््८ गीता-प्रवचन 


२३. संन्यासी और योगी एक ही : शुक-जनकबत्‌ 


२४. संन्यास और योग ये बहुत ऊँची उड़ानें हैं। पूर्ण संन्यास और पूर्ण 
योगकी कल्पना इस देहमें नहीं समा सकती । भले ही देहमें ये ध्येय न. 
समा सकें, तो भी विचारमें जरूर समा जाते हैं। पूर्ण योगी और पूर्ण 

संन्‍्यासी तो व्याख्यामें ही रहनेवाले हैँ । वे ध्येयभूत और अप्राप्य 
ही रहेंगे, परंतु उदाहरणके तौरपर ऐसे व्यक्ति लेने होंगे, जो इन 
कल्पनाओंके अधिक-से-अधिक नजदीक पहुँच पाये होंगे। फिर भूमिति- 
की तरह कहना होगा कि इसे “पूर्ण योगी' और इसे 'पूर्ण संन्यासी' 
समझो संन्‍्यासका उदाहरण देते समय शुक, याज्ञवल्क्यक नाम लिये 
जाते हैं। इधर कर्मयोगीके रूपमें जनक और श्रीकृष्णका नाम भग- 
बद्गीतामें ही लिया गया हैं। लोकमान्यने 'गीतारहस्य' में एक 
नामावली ही दे दी है । “जनक, श्रीकृष्ण आदि इस मार्यसे गये, शुक, 
याज्ञवल्क्य आदि उस मार्गसे गये ।” परंतु थोड़ा विचार करनेसे 
यह सूची उसी तरह मिटायी जा सकती हैँ, जैसे भीगे हाथसे लिखा 
हुआ मिटाया जा सकता है ! याज्ञवल्क्य संन्यासी थे, जव॒क कर्मेयोगी 
थे। यानी संन्यासी याज्ञवलक्यके कर्मयोगी जनक शिष्य थे, लेकित 
उसी जनक कं शिष्य शुकदेव संन्‍्यासी हुए। याज्ञवल्क्यके शिष्य 
जनक, और जनकके शिष्य शुक | संन्‍्यासी, फिर कर्मयोगी, फिर 
संन्‍्यासी-ऐसी यह मालिका बनती हैँ। इस तरह योग और संन्यास 
एक ही परंपरामें आ जाते हैं। 

२४.शुकदेवसे व्यासने कहा-“बेटा शुक, तुम ज्ञानी तो हो, परंतु गुरुकी 
मोहर ( छाप ) अभी तुमपर नहीं लगी । इसलिए तुम जनकके पास 
जाओ। शुकदेव चले। जनक तीसरी मंजिलपर अपने दीवानखानेमें 
बेठे थे। शुक थे वनवासी। नगर देखते-देखते चले। जनकने शुकदेवसे 
पूछा-“क्यों आये ?” शुकने कहा-“ज्ञान पानेके लिए ।” “किसने 
भेजा ? ” “व्यासदेवने । “कहाँ से आये ? ” “आश्रमसे ।” “आते हुए 
यहाँ बाजारमें क्या-क्या देखा ?” “चारों तरफ एक ही शकरकी 
मिठाई सजी हुईं दिखाई दी ।” “और क्या देखा ? ” “चलते-बोलते 
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शकरके पुतले देखें।” “फ़िर क्‍या देखा?” “यहाँ आते हुए 
शकरकी सख्त सीढ़ियाँ मिलीं।” “फिर क्या मिला ? ” “शकरक 
चित्र यहाँ भी सर्वत्र देखे ।” “अब क्या दीख रहा है ?” “शकरका 
एक पुतछा शकरके दूसरे पुतलछेसे बात कर रहा है।” जनकने 
कहा-“जाओ, तुम्हें सब ज्ञान मिल चुका ।” शुकदेवको जनकके 
हस्ताक्ष रका प्रमाणपत्र चाहिए था, वह मिल गया। मुद्दा यह 
कि कर्मयोगी जनकने संन्‍्यासी शुक्देवकों शिष्यक्रे रूपम पास 
किया । 

शुक हें संन्यासी, परंतु प्रसंग देखो कैसा मजेदार है | परी- 
क्षितकोी शाप मिला-सात दिनमें तुम मर जाओगे ।' परीक्षितको 
मरनेकी तैयारी करनी थीं। उसे ऐसा गुरु चाहिए था, जो यह 
सिखाये कि मरें कैसे । उसने शुकाचार्यको बुलाया । शुकाचायें जो 
आकर बेठे, तो २४३८७ -» १६८ घंटे पलछथी मारकर भागवत 
सुनातें रहे। जो आसन जमाया, सो फिर छोड़ा ही नहीं। लगातार 
कथा कहते ही रहे। आपकहेंगें, इसमेंकौन बड़ी वात है ?' बड़ी 
बात यह कि सतत सात दिनतक उनसे भारी श्रम कराया गया, फिर 
भी उन्हें कुछ नहीं मालूम हुआ । सतत कर्म करते रहकर भी मानो वे 
कर्म कर ही नहीं रहे थे। श्रमकी भावना ही वहाँ नहीं थी। सार 
यह कि संन्यास और कर्मयोग, दोनों भिन्न हैं ही नहीं । 
२६. इसलिए भगवान्‌ कहते हेँ- 


एक सांख्य व योग च यः पदयति स पद्रयति । 


संन्यास और योगमें जो एकरूपता देखेंगा, उसीने वास्तविक 
रहस्यको समझा है । एक न करके करता हैं और दूसरा करके भी 
नहीं करता। जो सचमुच श्रेष्ठ संन्यासी है, जिसकी सर्देव समाधि 
लऊगी रहती है, जो बिलकुल निविकार हू, ऐसे संन्‍्यासी पुरुषकों दस 
दिन हमारे-आपके बीच आकर रहने दो । कितना प्रकाश, कितनी 
स्फृरति उससे मिलेगी ! अनेक वर्षोत्तक कामका ढेर लगाकर भी जो 
नहीं हुआ होगा, वह्‌ केवल उसके दर्शनसे-अस्तित्वमात्रसे-हो जायगा। 


७० ह गीता-प्रवचन 


फोटो देखकर यदि मनमें पावनता उत्पन्न होती है, मत लोगोंके चित्रोंसे 
यदि भक्ति, प्रेम और पवित्रता हृदयमें उत्पन्न होती है, तो जीवित 
संन्यासीको देखनेसे कितनी प्रेरणा प्राप्त होगी ! 
२७. संन्‍्यासी और योगी, दोनों भी लोकसंग्रह करते हेँ। एक जगह 
वाहरसे कमेत्याग दिखाई दिया, तो भी उस कर्मत्यागममें कर्म ठसाठस भरा 
हुआ हैं। उसमें अनंत स्फूर्ति भरी हुई है । ज्ञानी संन्यासी, और ज्ञानी कर्म- 
योगी, दोनों एक ही सिहासनपर बठनेवाले हें। संज्ञा भिन्न-भिन्न होनेपर 
भी अर्थ एक ही है । एक ही तत्त्वक ये दोनों पहल या प्रकार हें । यंत्र जब 
वेगसे घमता है, तो वह ऐसा दिखाई देता है मानो स्थिर हे, घम नहीं रहा 
हैं। संन्‍्यासीकी भी स्थिति ऐसी ही होती है । उसकी शांतिमेंसे, स्थिरतामें- 
से अनंत शक्ति, अपार प्रेरणा मिलती है । महावीर, बुद्ध, निवृत्तिनाथ 
ऐसी ही विभ तियाँ थीं । संन्यासीक सभी उद्योगोंकी दौड़ एक आसनपर 
आकर स्थिर हो जाय, तो भी वह प्रचंड कर्म करता है । सारांश यह कि 
योगी ही संन्यासी हे और संन्‍्यासी ही योगी है। दोनोंमें कुछ भी भेद 
नहीं है। शब्द अलग-अलग हैं, पर अर्थ एक ही है। जंसे पत्थरक मानी 
पाषाण और पाषाण मानी पत्थर हैं, वैसे ही कर्योगीके मानी संन्यासी 
और संन्‍्यासीके मानी कममंयोगी हें । 


२४. फिर भी संन्याससे कर्मंयोग विशेष माना गया हें 


२८. बात यद्यपि ऐसी हैँ, तथापि भगवान्‌ने एक शन्य चढ़ा ही दिया 
है। भगवान्‌ कहते हें-“संन्याससे कर्मयोग श्रेप्ठ हैं ।” जब दोनों ही एक- 
से हैं, तो फिर भगवान्‌ ऐसा क्‍यों कहते हें ? इसमें क्या रहस्य है ? 
जब भगवान्‌ कहते हैं कि कर्मयोग श्रेप्ठ है, तव वे साधककी दणप्टिसे 
कहते हैँ | विलकुल कर्म न करते हुए सब कर्म करनेकी विधि एक 
सिद्धके लिए शकक्‍्य हैं, साधकके लिए नहीं । परंतु सव कर्म करके भी कुछ 
न करना, इस तरीकंका थोड़ा-वबहत अनकरण किया जा सकता हैं । 
एक विधि एसी है, जो साधकर्क लिए जकक्‍य नहीं, सिर्फ सिख्धक ही लिए 
शक्य है। दूसरी ऐसी है, जो साधकर्क लिए भी थोड़ी-वहत शक्य हैं । 
बिलकुल कम न करते हुए कर्म कंसे करना, यह साधकर्के लिए एक 
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पहुंली ही रहेगी । यह उसकी समझमें नहीं आ सकता । कर्मयोग 
साधकके लिए एक मार्ग भी हैं और मुकाम-पड़ाव-भी है, परंतु 
संन्यास तो आखिरी मंजिलपर ही हैं, मार्गमें नहीं है। इसी कारण 
साधककी दृप्टिसे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ हूँ । 

२९. इसी न्यायसे भगवानने आगे बारहवें अध्यायमें निर्मुणकी अपेक्षा 
सगृणको विशेष माना है। सगुणमें सब इंद्रियोंके लिए काम है, निर्गुण- 
में ऐसा नहीं है । निर्गुणमें हाथ बेकार, पाँव वेका र, आँखें वेका र-सब 
इंद्रियाँ कर्म-शून्य ही रहती हैं। साधकसे यह सब नहीं सर सकता | परंतु 
सगुणमें ऐसी बात नहीं है । आँखोंसे रूप देख सकते हें, कानोंसे कीत॑न 
सुन सकते हें, हाथोंसे पूजा कर सकते हैं, लोगोंकी सेवा कर सकते 
हैं, पावोंसे तीर्थथात्रा हो सकती है । इस तरह सब इंद्रियोंको काम 
देकर उनसे बेसा-वेसा काम कराते हुए धीरे-धीरे उन्हें हरिमय बना 
देना सगुणमें शक्य रहता है। परंतु निर्गुणमें यह सब बंद-जीभ बंद, 
कान बंद, हाथ-पर बंद । यह सारा बंदी प्रकार देखकर बेचारा साधक 
घवरा जाता है ! फिर उसके चित्तमें निर्गुण पैठेगा केसे ? वह यदि 
खामोश बठा रहेगा, तो उसके चित्तमें ऊटपटांग विचार आने लगेगे। 
इंद्रियोंका यह स्वभाव ही है कि उन्हें कहते हैं कि न करो, तो वे जरूर 
करेंगी। विज्नापनोंमें क्या ऐसा नहीं होता ? ऊपर लिखने हैं “मत 
पढ़ो |” तो पाठक मनमें कहता है कि यह जो न पढ़नेकों छिखा है, तो 
पहले इसीको पढ़ो ! 'मत पढ़ो' कहना इसी उद्देश्यसे होता है कि 
पाठक उसे जरूर पढ़े। मनुष्य अवश्य ही उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता हे । 
निर्गुणमें मत भटकता रहेगा। सगुण भक्तिमें ऐसी बात नहीं। वहाँ 
आरती है, पूजा है, सेवा है, भूतदया है, इन्द्रियोंके लिए वहाँ काम है । 
इन्हीं इन्द्रियॉंको ठीक काममें लगाकर फिर मनसे कहो-“अब जाओ, 
जहाँ जी चाहे ।” परन्तु तब मन नहीं जानेका । वहीं रम रहेगा. 
अनजाने ही एकाग्र हो जायगा। परन्तु यदि उसे जान-बूझकर एक 
स्थानपर .बेठाना चाहोगे, तो वह भागा ही समझो। भिन्न-निन्न 
इन्द्रियोंको उत्तम, सुन्दर कामसें लगा दो, फिर मनका । 
भटकनेके लिए कह दो। वह नहीं भटकेगा। उसे जानेका विलकुद 
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छट॒टी दे दो, तो वह कहेगा-“लो, में यहीं बैठ गया ।” यदि उसे 
हुक्म दिया कि “चुप बैठो” तो कहेगा, “में यह चला। 
3०, देहधारी मनष्यकों लिए सलूभताकी दृष्टिसे निर्गणकी अपेक्षा 
सगण श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए भी उसे उड़ा देनेकी युक्ति, कर्म न 
करते हुए कर्म करनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सुलभता है। 
कर्मयोगमें प्रयत्न-अभ्यास-के लिए जगह है। सब इन्द्रियोंको अपने 
वशमें करके धीरे-धीरे सब उद्योगोंसे मन हटा लेनेका अभ्यास कर्म- 
योगमें किया जा सकता है। यह यक्तित आज न सधी, तो भी सधने 
- जैसी है। कर्मयोग अन॒करण-सुलभ है, यही संन्‍्यासकी अपेक्षा उसकी 
विशेषता है, परन्तु पूर्णावस्थाम कर्मयोग और संन्यास, दोनों समान 
ही हैं। पूर्ण संन्यास और पूर्ण कर्ंयोग, दोनों एक ही हैं। नाम दो 
है, देखनेम अछग-अलग हें, परंतु असलमें दोनों हैं एक ही । एक प्रका रमें 
कर्मका भूत बाहर नाचता हुआ दिखाई देता हूँ, परंतु भीतर शांति 
है। दूसरे प्रकारमें कुछ न करते हुए त्रिभुवतको हिला डालनेकी शवित 
हैं। जो दीख पड़ता है, वह नहीं है-ये दोनोंके स्वरूप हैँ । पूर्ण कर्म- 
योग संन्यास हु, तो पूर्ण संन्यास कर्मयोग है। कोई भेद नहीं, परंतु 
साधकर्क लिए कर्मयोग सुलूभ है । पूर्णावस्थामें दोनों एक ही हैं। 
32. ज्ञानदेवको चांगंदेवने एक पत्र भेजा। वह सिर्फ कोरे कागजका 
पत्र था। चांगदेवसे ज्ञानदेव उम्रमें छोटे थे । चिरंजीव' लिखते है 
तो ज्ञानदेव ज्ञानमें श्रेष्ठ । 'पृज्य' लिखते हैं, तो उम्रमें कम । तब 
सिरनामा कया लिखें ? यह कुछ निश्चय नहीं हो पाता था। अत 
चांगदेवने कोरा कागज ही भेज दिया। वह पहले निवृत्तिनाथके हाथमें 
पड़ा । उन्होंने उसे पढ़कर ज्ञानदेवको दे दिया। ज्ञानदेवने पढ़ा और 
मुक्ताबाईको दे दिया । मृकताबाईने पढ़कर कहा- चांगदेव इतना 
बड़ा हो गया हे, पर हैँ अभी कोरा-का-कोरा ही।” निव त्तिनाथने 
और ही अथ पढ़ा था। उन्होंने कहा-चांगदेव कोरे हैं, शुद्ध हैं, निर्मल 
हैं, उपदेश देनेके योग्य । फिर ज्ञानदेवसे यत्रका जवाब देनेके लिए 
कहा। ज्ञानदेवने ६५ ओवियों # का पत्र भेजा । उसे चांगदेव- 


# एक प्रचलित मराठी छुन्द | 
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पासष्टी' कहते हैं। ऐसी इस पत्रकी मनोरंजक कथा है। लिखा हुआ 
पढ़ना सरल हूँ, परंतु न लिखा हुआ पढ़ता कठिव। उसका पढ़ना कभी 
समाप्त नहीं होता । इसी तरह संन्यासी रीता-कोरा-दिखाई दे, तो 
भी उसमें अपरंपार कर्म भरा रहता हैं । 

३२. संन्यास और कर्मयोग : पूर्ण रूपमें दोनोंकी कीमत एक-सी हैं; 
परंतु कर्मयोगकी व्यावहारिक कीमत और ज्यादा हैं। किसी एक 
नोटकी कीमत पाँच रुपये है। सोनेका सिवका भी पाँच रुपयेका होता 
है। जवतक सरकार स्थिर है, तवतक दोनोंकी कीमत एक-सी है, परंतु 
यदि सरकार बदल गयी, तो फिर व्यवहारमें उस नोटकी कीमत एक 
पाई भी नहीं रहती। मगर सोनेके सिक्केकी कीमत जरूर कुछ-न-कुछ 
मिल जायगी, क्‍योंकि आखिर वह सोना हैं। पूर्णावस्थाम कर्मत्याग 
और कर्मयोग, दोनोंकी कीमत एक-सी है; क्योंकि ज्ञान दोनोंमें समान 
रहता है। ज्ञानकी की मत अनंत हैं। अनंतर्मे कुछ भी मिलाओ, कीमत 
अनंत ही रहती है, गणितशास्त्रका यह सिद्धान्त है । कर्मत्याग और 
कर्मयोग जब परिपूर्ण ज्ञानमें मिल जाते हैं, तो दोनोंकी कीमत वरावर 
हो जाती है; परतु ज्ञानकों यदि दोनों ओरसे हटा लिया, तो फिर 
कर्मत्यागकी अपेक्षा कर्मयोग ही साधककोें लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। 
ठोस, शुद्ध ज्ञान दोनों ओर लिया जाय तो कीमत एक-सी है। मंजिलपर 
पहुँच 'जानेपर ज्ञान -- कर्म - ज्ञान -- कममाव। परंतु ज्ञानको दोनों 
ओरसे घटा दीजिये, तो फिर कर्मक अभावकी अपेक्षा कर्म ही साधक- 
की दृष्टिसे श्रेष्ठ ठहरेगा । व करके करना साधककी समझसमें ही नहीं 
आ सकता । करके न करना वह समझ सकता है। कर्मबोग मार्ग 
भी है और मुकामपर भी है; परंतु संत्यास सिर्फ मुकामपर ही हू 
मार्गम नहीं । यदि यही बात शास्त्रकी भाषामें कहनी हो, तो कर्म- 
योग साधन भी हैं और निष्ठा भी; परंतु संन्यास सिर्फ निप्ठा हूँ । 
निष्ठाका अर्थ है, अंतिम अवस्था । 


रविदार, २०-३-३२ 


छठा अध्याय 


चित्तवृत्ति-निरोध 
२५. आत्मोद्धारकी आकांक्षा 


१. पाँचवें अध्यायमें हम कल्पना और विचारके द्वारा देख सके कि _ 
मनुष्यकी ऊँची-से-ऊँची उड़ान कहाँतक जा सकती है। कमे, विकर्म, 
अकर्म मिलकर सारी साधना पूर्ण होती है। कर्म स्थल वस्तु है। जो- 
जो स्वधर्मे-कर्म हम करें, उसमें हमारे मनका सहयोग होना चाहिए। 
मानसिक शिक्षणक लिए जो कर्म करना पड़ता है, वह विकर्म, विशेष 
कर्म अथवा सूक्ष्म कर्म है। आवश्यकता कर्म और विकर्म, दोनोंकी है। 
इन दोनोंका प्रयोग करते-करते अकर्मकी भूमिका तैयार होती है। 
हमने पिछले अध्यायमें देख लिया कि इस भूमिकामें कर्म और संन्यास, . 
- दोनों एकरूप ही हो जाते हैं। अब छठे अध्यायक्क आरम्भमें फिर कहा 
है कि कर्मयोगकी भूमिका संन्‍्यासकी भूमिकासे अलग दिखाई देने- 
पर भी अक्षरश: एकरूप है। केवल दृष्टिका अंतर हैँ। पाँचवें अध्यायमें 
जिस अवस्थाका वर्णन किया गया है, उसके साधन खोजना, यह वादके 
अध्यायोंका विषय हूँ। 

२. कई लोगोंकी ऐसी एक भ्रामक कल्पना है कि परमार्थ, गीता 
आदि ग्रन्थ साधुओंके लिए हैं। एक गृहस्थने कहा-मैं कोई साधु नहीं 
हूं । इसका अर्थ यंह हुआ कि साथु नामके कोई प्राणी हैं, जिनमेंसे 
वे नहीं हैं। जैसे घोड़े, सह, भालू, गाय आदि प्राणी हैं, बैसे ही साधु 
नामके भी कोई प्राणी हैँ और परमार्थकी कल्पना केवल उन्हींके लिए 
हूँ। शेष जो व्यावहारिक जगत्‌में रहते हैं, वे मानो किसी और जातिके 
हैं। उनके विचार अलग, आचार अलग ! इस कत्पनाने साधु-संत 
ओर व्यावहारिक लोग, ऐसी दो अलग-अलग जातियाँ बना दी हैं। 
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देखकर चंडूल कहता हैं कि में सूयंतक उड़ जाऊंगा । बसा ही हमें 
बनना चाहिए। अपने दुर्बल पंखोंसे चंड्ल बेचारा कितना ही ऊँचा उड़े, 
तो भी वह सूर्यतक केसे पहुँचेगा ? परंतु अपनी कल्पना-शक्तिद्वारा 
वह सूर्यको अवश्य पा सकता हैं। हमारा आचरण उससे उलठा होता 
है। हम जितने ऊँचे जा सकते थे, उतने भी न जाकर अपनी कल्पना 
: और भावनाओं पर प्रतिबन्ध लगाकर अपने-आपको नी चे गिरा लंते है । 
जो शक्ति प्राप्त है, उसे भी अपनी हीन-भावनासे नष्ट कर लेते हैं। 
जहाँ कल्पनाक ही पाँव टूट गये, वहाँ फिर नीचे गिरनेके सिवा क्‍या गति 
होगी ? अतः कल्पनाका रुख हमेशा ऊपरकी ओर होना चाहिए । 
कल्पनाकी सहायंतासे मनृष्य आगे बढ़ता है, अतः कल्पनाको सिकोड़ 
मत डालो । 
धोपटमार्गा सोडं नको । 
संसारामधि ऐस आपुला उगा च भटकत फिरू नको । 

-धघिसे-पिटे मार्गगो मत छोड़ो । संसारमें अपनी जगह 
चुपचाप पड़े रहो। इधर-उधर व्यर्थ भटका मत करो। ऐसा 
रोना मत रोते रहो । आत्माका अपमान मत कर लो। साधकके 
पास यदि विशाल कल्पना होगी, आत्म-विश्वास होगा,तो ही वह 
टिक सकेगा । इसीसे उद्धार होगा । परंतु “धर्म तो साधु-संतोंक 
लिए ही है, साधु-संतोंके पास गये भी, तो उनसे यह प्रशस्ति-पत्न लेनेके 
लिए कि “तुम जिस स्थितिमें हो, उसमें यही व्यवहार उचित हैं ” 
ऐसी कल्पना छोड़ दो। ऐसी भेदात्मक कल्पनाएँ करके अपनेकों 
बंधनमें मत डालो । यदि उच्च आकांक्षा नहीं रखोगे, तो कभी भी 
एक कदम आगे नहीं बढ़ सकोगे । 

यह दृष्टि, यह आकांक्षा, यह महान्‌ भावना यदि हो, तब तो 
साधनोंकी उठा-पटक आवश्यक है; नहीं तो फिर सारा किस्सा ही 
समाप्त । बाह्य कर्मकी सहायताके लिए मानसिक्र साधनरूपी व्कमं 
बताया हूँ । कर्मकी सहायताके लिए विकर्म निरन्तर चाहिए । इन 
दोनोंकी सहायतासे अकर्मकी जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती है, 
वह और उसके प्रकार पाँचवें अध्यायमें दंखे। इस छठे अध्यायसे 
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विकर्मके प्रकार बताये गये हैँ । मानसिक साधना वतायी गयी है । 
इस मानसिक साधनाकी समझानेसे पहले गीता कहती है- 

“हे मेरे जीव, तुम देव हो सकते हो | तुम यह दिव्य आकांक्षा 
रखो, मनको मुक्त रखकर उसके पंखोंको सुदृढ़ ववाओ।” साधना- 
के-विकर्मके-भिन्न-भिन्न प्रकार हैं। भक्ति-योग, ध्यान, ज्ञान-विज्ञान, 
गुण-विकास, आत्मानात्म-विवेक आदि नाना प्रकार हैं। 

छठे अध्यायमें ध्यान-योग' नामक साधनाका प्रकार बताया 
गया हूँ । 


२६. चित्तकी एकाग्रता 


४. ध्यान-योगमें तीन वातें मुख्य हं-( १) चित्तकी एकाग्रता, 
(२) चित्तकी एकाग्रताके लिए उपयुक्त जीवनकी परिमितता और 
(३) साम्यदशा या सम-दृष्टि। इन तीन बातोंके बिना सच्ची 
साधना नहीं हो सकती। चित्तकी एकाग्रताका अर्थ है, चित्तकी 
चंचलतापर अंकुश 4 जीवनकी परिमितताका अर्थ है, सव क्रियाओं- 
का नपा-तुला होना । सम-दृष्टिका अर्थ है, विश्वकी ओर देखनेकी 
उदार दृष्टि । इन तीन वातोंसे ध्यान-योग बनता है। इस त्रिविध 
साधनाक भी साधन हैं। वे हैं अभ्यास और वेराग्य। इन पाँचों 
बातोंकी थोड़ी-सी चर्चा हम यहाँ करें । 

४. पहले चित्तकी एकाग्रताकों लीजिये । किसी भी काममें चित्तकी 
एकाग्रता आवश्यक हैं। व्यावहारिक वातोंमें भी चित्तकी एकाग्रता 
चाहिए | यह बात नहीं कि व्यवहारमें अलग गृणोंकी जरूरत है 
और परमार्थमें अलग । व्यवहारोंको शुद्ध करनेका ही अर्थ है, पर- 
मार्थ। कैसा भी व्यवहार हो, उसका यश और अपयध आपकी एका- 
ग्रतापर अवलंबित हैं । व्यापार, व्यवहार, झास्त्र-शोधन, राजनीति, 
कूटनीति-किसीको भी ले लीजिये, इनमें जो कुछ बशं मिलेगा, वह 
उन-उन पुरुषोंक चित्तकी एकाग्रताके अनुसार मिलेगा। नेपोडियनके 


न 


लिए कहा जाता है कि वह युद्धकी व्यवस्था जहाँ एक वार ठोक- 
ठीक लगा देता कि फिर समर-भूमिमें गणितके सिद्धान्त हल किया 
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करता था । डरों-तंवओंपर गोले वरसते, सैनिक मरते, परंतु नेपो' 
लियनका चित्त अपने गणितमें ही मग्न रहता | में यह नहीं कहता 
कि नेपोलियनकी एकाग्रता वहुत बड़ी थी । उससे भी ऊंचें दर्जकी 
एकाग्रताके उदाहरण दिये जा सकेंगे। परंतु एकाग्रता उसके पास 
कितनी थी, यह देखो । खलीफा उमरकी भी ऐसी ही वात कही 

. जाती है । बीच लड़ाईमें जब नमाजका वक्‍त हो जाता, तो बह वहीं 
समरभमिमें चित्त एकाग्र करके घटने टेककर नमाज पढ़ने रूगता 
और उसका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि उसे यह होश भी न 
रहता कि किसके आदमी कट-मर रहे हैं । पहलेके मुसलमानोंकी 
इस परमेश्वर-निप्ठाके ही कारण, इस एकाग्रता्के ही कारण, इस- 
लाम धर्म फैल पाया । 

६. उस दिन मेने एक कहानी सनी । एक फकीर था। उसके 
दरीरमें तीर घुस गया । इससे उसे बड़ी बेंदना हो रही थी । तीर 
खींचनेकी चेंप्टा करने जाये, तो हाथ लगाते ही बेदना और बढ़ जाती 
थी। इससे वह तीर भी नहीं खींचा जा सकता था। आज की तरह 
क्लोरोफार्म जेसी बेहोश करनेकी दवा उस समय थी नहीं। बड़ी 
समस्या खड़ी हो गयी । कुछ लोग उस फकी रको जानते थे । वे आगे आ- 
करवोले-“तीर अभी मत निकाछो। यह फकीर नमाज पढ़ने बेठेगा, 
तब निकाल लेंगे |” शामकी नमाजका वक्‍त हुओ। फकीर नमाज 
पढ़ने लगा । पलभरमें ही उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि 
तीर उसके बदनसे निकाल लिया गया, तो भी उसे पत्ता नहीं रूगा । 
कंसी जबर्दस्त हैं यह एकाग्रता ! 

७. सारांश यह कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्तकी एकाग्रता 
विना उसमें सफलता मिलना कठिन हैं। यदि चित्त एकाग्र रहेगा, 
तो फिर सामशथ्येकी कभी कमी न पड़ेगी। साठ वर्षके बढ़े होनेपर भी 
किसी नौजवानकी तरह तुममें उत्साह और सामथ्यें दीख पड़ेगी 
मनुष्य ज्यॉो-ज्यों वुढ़ापंकी तरफ जाय, त्यों-त्यों उसका मन अधिक 
मजबृत होता जाना चाहिए | फरूको ही देखिये न ! पहले वह 
हरा होता हैँ, फिर पकता है, फिर सड़ता है, गलता हूँ और मिट 
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जाता है; परंतु उसका भीतरका वीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है । 
यह बाहरी शरीर सड़ जायगा, गिर जायगा, परंतु वाहरी शरीर फलका 
सार-सर्वस्व नहीं है । उसका सार-सर्वस्व, उसकी आत्मा तो है बीज । 
यही वात शरीरकी है । शरीर भले ही बूढ़ा होता चलछा जाय, परंतु 
स्मरण-शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए, बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए। 
परंतु ऐसा होता नहीं | मनुष्य कहता हँ-“आजकल मेरी स्मरण- 
शक्ति कम हो गयी हैं ।” “क्यों ?” “अब बुढ़ापा आ गया हैँ ।” 
तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है, वह तुम्हारा वीज हैं। शरीर 
बढ़ा होनेसे ज्यों-ज्यों ढीला पड़ता जाय, त्यों-त्यों आत्मा बलवान 
'होती जानी चाहिए । इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है । * 


२७. एकाग्रता कंसे साथें ? 


'८.अब एकाग्रता तो चाहिए, पर वह हो कैसे ? उसके लिए 
क्या करना चाहिए ? भगवान्‌ कहते हूँ, आत्मामें मनको स्थिर 
करके न किड्चिदपि चिस्तयेत-दूसरा कुछ भी चितन न करे । 

परंतु यह सधे कैसे ? मनको बिलकुल शांत करना बड़े महत्त्वकी 
वात है । विचारोंक चक्रको जोरसे रोक बिना एकाग्रता होगी कैसे ? 
बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाय, परंतु भीतरी चक्र 
तो चलता ही रहता हैं । चित्तकी एकाग्रताके लिए ये बाहरी साधन 
जैसे-जैसे काममें लाते हैं, वेसे-वैसे भीतरक चक्र अधिक वेगसे चलने 
लगते हैं । आप आसन जमाकर तनकर बेठ जाइये, आँखें स्थिर कर 
लीजिये । परंतु इतनेसे मन एकाग्र नहीं हो सकेगा | मुख्य वात 
यह है कि मनका चक्र बंद करना सधना चाहिए। 

९ बात यह है कि बाहरका यह अपरंपार संसार, जो हमारे मनमें 
भरा रहता है, उसको बंद किये बिना एकाग्रताका सबना अग्क्‍य है । 
अपनी आत्माकी अपार ज्ञान-शविति हम वाह्म क्षद्र वस्तुओं खर्च कर 
डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए । जिस तरह दृसरेको न 
लूटते हुए स्वयं अपने प्रवत्तसे धनी हो जानेवाला पुरुष आवश्यकताके 
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बिना खर्च नहीं करता, उसी तरह हमें भी अपनी आत्माकी ज्ञान-शक्ति 
क्षद्र बातोंके चितनमें खर्च नहीं करनी चाहिए । यह ज्ञान-शक्ति 
हमारी अमूल्य थाती है, परंतु हम उसे स्थूल विषयोंमें खर्च कर डालते 
हैं। यह साग अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम पड़ा। अरे भाई, 
क्वितनी रत्ती नमक कम पड़ा ? नमक तनिक-सा कम पड़ा, इस महान्‌ 
विचारमें ही हमारा ज्ञान खर्च हो जाता है ! बच्चोंको पाठशालाकी 
चहारदीवारीक अंदर ही पढ़ाते हैं। कहते हैँ कि यदि पेड़के नीचे 
पढायेंगे, तो कौए, कोयल और चिड़िया देखकर उनका मन एकाग्र . 
नहीं होगा । बच्चे ही जो ठहरे ! कौए चिड़ियाँ नहीं दिखीं, तो 
हो गयी उनकी एकाग्रता ! परंतु हम हो गये हें घोड़े ! हमारे अब 
सींग निकल आये हैं। हमें सात-सात दीवालोंके भीतर भी किसीने 
बंद कर रखा, तो भी हमारे मनकी एकाग्रता नहीं हो सकती। 
क्योंकि दुनियाकी छोटी-से-छोटी बातोंकी चर्चा हम करेंगे। जो ज्ञान 
परमेश्वरकी प्राप्ति करा सकता हैँ, उसे हम साग-सब्जीक जायकेकी 
चर्चा करनेमें ही खो देते हें और उसमें कृतार्थता मानते हैं। 
१०. दिन-रात ऐसा भयानक संसार हमारे चारों ओर, भीतर-बाहर 
धू-धू करता रहता हूँ। प्रार्थना अथवा भजन करनेमें भी हमारा हँतु 
बाहरी ही रहता हैँ । परमेश्वरसे तन्मय होकर एक क्षणक लिए तो 
संसारको भुला दें * लेकिन यह भावना ही नहीं रहती । प्रार्थना भी 
एक दिखावा होता है । जहाँ मनकी ऐसी स्थिति है, वहाँ आसन 
जमाकर बेठना और आँख मूँदता सब व्यर्थ हैं । मनकी दौड़ निरंतर 
बाहरकी ओर रहनेसे मनुष्यकी सारी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है । 
किसी भी प्रकारकी व्यवस्था, नियंत्रण-शक्ति मनुष्यमें नहीं रहती । 
इसका अनुभव आज हमारे देशमें पग-पगपर हो रहा है । वास्तबमें 
भारतवर्ष तो परमार्थ-भूमि है। यहाँके लोग पहले ही ऊँची हवामें 
उड़नेवाले समझे जाते हैं, पर एसे देशमें हमारी-आपकी क्‍या 
दशा है ? छोटी-छोटी बातोंका इतना सूक्ष्म चिन्तन करते हैं 


कि जिसे देखकर दुःख होता है। क्षुद्र विषयोंमें ही हमारा चित्त 
ड्वा रहता है। 
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फथा पुराण ऐकतां । क्षोंपें नाठिलें तत्त्वतां । 
खाटेवरी पड़तां । व्यापी चिता तत्ठमछ । 
ऐसी गहन कर्मगति ॥ फाय तयासीं रडती ॥ 
कथा-पुराण श्रवण करने जाते हैं तो निद्रा सताती हूँ और 
विस्तरपर लेटते हैं तो चिन्ता और बेचेनी रहती है । ऐसी करमकी 
गहन गति है| क्या किया जाय ?” 
था-पुराण सुननेके लिए जात हैं, तो वहाँ नींद आ घेरती है और 
नींद लेने जाते हैं, तो वहाँ चिन्ता और विचार-चक्र शुरू हो जाता 
9) एक ओर शब्याग्रता, तो दूसरी ओर अनेकाग्रता । एकाग्रताका 
कहीं पता नहीं । इतना मनष्य इन्द्रियोंका गुलाम हैँ । एक बार 
किसीने पूछा-“आँखें अधमंदी रखती चाहिए, ऐसा क्‍यों कहा गया 
7” मेने कहा-“सीधा-सादा उत्तर देता हूँ। आँखें पूरी मूंद ले, तो 
गींद आ जाती है । खली रखें, तो चारों ओर दृष्टि जाकर एकाग्रता 
हीं होती । आँखें मंदनेंसे नींद लग जाती है, यह तमोगुण हुआ। 
वुली रखनेसे दष्टि सव जगह जाती हूँ, यह रजोगुण हुआ । इसलिए 
चिकी स्थिति कही 
तात्पर्य यह हैं कि मनकी स्थिति बदले बिना एकाग्रता नहीं हो 
_कती । मनकी स्थिति शुद्ध होती चाहिए। केवल आसन जमाकर 
ठनेसे वह प्राप्त नहीं हो सकती । इसके लिए हमारे सव व्यवहार 
द्ध होने चाहिए । व्यवहार शुद्ध करनेके लिए उसका उद्देश्य वदछना 
रहिए । व्यवहार व्यक्तिगत छाभके लिए, वासना-तुप्तिके लिए 
थवा बाहरी वातोंके लिए नहीं करना चाहिए 
११, व्यवहार तो हम दिनभर करते रहते हैं । आखिर दिनभरकी 
से खटपटका हेतु क्या है ? 
याजसाठीं केला होता अट्वृहस ॥ 
शेंचटचा दीस गोड ब्हावा ॥ 
-यह सारा परिश्रम इसीलिए तो किया था कि अन्तकी घड़ी 
गैठी हो । 
सारी खटपट, सारी दौड़-धप इसीलिए न कि हमारा अं 
दवस मधुर हो जाय ? जिन्दगीभर कड आ विप क्यों पचातें हूं 
हू 
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इसीलिए कि अंतिम घड़ी, वह मरण, पवित्र हो जाय । दिनकी अंतिम 
घड़ी शामको आती हैं। आजके दिनका सारा काम यदि पवित्र 
भावसे किया होगा, तो रातकी प्रार्थना मधुर होगी । वह दिनका अंतिम 
क्षण यदि मधुर हो गया, तो दिनका सारा काम सफल हुआ 
समझो । तब मन एकाग्र हो जायगा। 

एकाग्रताके लिए ऐसी जीवन-शुद्धि आवश्यक है । वाद्य वस्तुओं: 
का चितन छटना चाहिए | मनुष्यकी आयु बहुत नहीं हैँ । परंतु इस 
थोड़ी-सी आयमें भी परमेश्वरीय सखका स्वाद लेनेकी सामर्थ्य हे । 
दो मनुष्य बिलकुल एक ही साँचेमें ढले, एक-सी छाप हछूगे हुए, दो 
आँखें, उनके बीच एक नाक और उस नाकमें दो नासा-पुट । इस 
तरह बिलकुल एक-से होकर भी एक मनुष्य देव-तुल्य होता है, तो 
दूसरा पशु-तुल्य । ऐसा क्‍यों होता हैं ? एक ही परमेश्वरके बाल- 
बच्चे हें, अवधी एकाची च दीण । सब एक ही खानिके । तो फिर यह 
फर्क क्यों पड़ता है ? इन दो व्यक्तियोंकी जाति एक है, ऐसा विश्वास 
नहीं होता । एक नरका नारायण है, तो दूसरा नरका वानर ! 

२५. मनुष्य कितना ऊँचा उठ सकता हैँ, इसका नमना दिखानेवाले 
लोग पहले भी हो गये हैं और आज भी हमारे बीच हैँ । यह अनुभवकी 
वात है । इस नर-देहमें कितनी शक्ति है, इसको दिखानेवाले सन्त 
पहले हो गये हें और आज भी हैं । इस देहमें रहकर यदि मन॒ष्य ऐसी 
महान करती कर सकता हैँ, तो फिर भला में क्‍यों न कर सकेगा ? 
में अपनी कल्पताकों मर्यादामें क्‍यों बाँध लूँ ? जिस नर-देहमें रहकर 
दूसरे नर-वीर हो गये, वही नर-देह मुझे भी मिली है, फिर मे 
एसा क्‍यों ? कहीं-त-कहीं मझसे भूल हो रही है | मेरा यह चित्त 
सदेव वाहर जाता रहता हूँ। दूसरेके गण-दोष देखनेमें वह वहुत 
आगे बढ़ गया हे । परंतु मुझे दूसरेके गृण-दोष देखनेकी जरूरत 
क्या हे? 

कासया गुणदोष पाहूं आणिकांचे । 
मज काय त्यांचे उणें असे 0 
-“दूसरोंके गुण-दोष क्यों देखूँ ! मुझमें क्या उनकी कमी है ?” 
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खद मझमें क्या दोष कम हें ? यदि में सदेव दसरोंकी छोटी- 
छोटी बातें देखनेमे ही तत्लीन रहा, तो फिर मेरे चित्तकी एकाग्र 
सबंगी कंसे ? उस दछआामें मेरी स्थिति दो ही प्रकारकी हो सकती 
हूं । एक ता शन्‍्य अवस्था अर्थात नींद, और दसरी अनेकाग्रता। तमो- 
गण और रजोगणमें ही में उलझता स्हेंगा | 

मगवानने चित्तकी एकाग्रताके लिए इस तरह बैठों, इस तरह 
आंखे रखो, इस तरह आसन जमाओं आदि सचनाएँ नहीं दीं, ऐसी 
बात नहीं है । परंतु इन सबसे लाभ तभी होगा, जब पहले चित्तकी 
एकाग्रताकै हम कायल हों । मनृष्यक॑ चित्तमें पहले यह जम जाय # 
चित्तकी एकाग्रता आवश्यक है, फिर तो मनष्य स्वतः ही उसकी 
साधना और मार्ग दंढ़ निकालगा । 


२८. जीवनकी परिमितता 


है 


१३. चित्तकी एकाग्रतामें सहायक दूसरी बात है, जीवनकी परिमितता । 
हमारा सब काम नपा-तुला होना चाहिए । गणित-शास्त्रका यह रहस्य 
हमारी सब क्रियाओंमें आ जाना चाहिए। औषध जैसे नाप-तौलकर 
ली जाती है, बसे ही आहार-निद्रा भी नपी-तुली होनी चाहिए। सत्र 
जगह वाप-तौल चाहिए । प्रत्येक इंद्रिययर पहरा वंठाना चाहिए । 
में ज्यादा तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोता, जरूरतसे ज्यादा तो 
नहीं देखता-इस प्रकार सतन बारीकीसे जाँच करते रहना चाहिए । 
१४, एक भाई किसी व्यवितके बारेमें कह रहे थे कि वे किसीके कमरेमें 
जाते, तो एक मिनटमें उनकी निगाहमें आ जाता था कि उसमें कहां 
क्या रखा हैँ । मेने मनमे कहा-'भगवन्‌, यह महिमा मुझे न प्रा८ 
हो ।” कया में उसका सचिव हूँ, जो पाँच-पचीस चीजोंकी सूची मनमें 
रखे ? था मझे चोरी करती हैं ? सावन यहाँ था, घड़ी वहाँ थी 
इससे मझे वया करना इस जानकी मझे क्या जरूरत ? आँखों- 
का यह वाहियातमन मझे छोड़ देना चआाहिए। यही बात बानज 
है । कानपर भी पहरा रखो । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 'बदि 
की तरह हमारे कान होते, तो क्रितना अच्छा होता ! जिधर चाहत 
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. उधर एक क्षणमें उन्हें. हिलाया करते । मनुष्यके कानमें परमात्माने 
यह कसर ही रख दी ! परंतु कानका यह वाहियातपन हमें नहीं 
चाहिए । वेसे ही यह मन भी बहुत जबदेंस्त है । जरा कहीं खटका 
हुआ, आहट हुईं कि गया उधर ध्यान । 

१४७, अत: जीवनमें नियमन और परिमितता छाओ। खराब चीज न 
- देखें । खराब किताब न पढ़ें । निन्दा-स्तुति न सुनें । सदोष वस्तु तो 
दूर, निर्दोष वस्तुओंका भी आवश्यकतास अधिक सेवन न करे। 
लोलपता किसी भी प्रकारकी न होनी चाहिए | शराब, पकौड़ी 
रसगुल्ले तो होने ही नहीं चाहिए, परंतु संतरे, केले, मोसम्बी भी 
बहुत नहीं चाहिए। फलाहार यों शुद्ध आहार है, परंतु वह भी 
मनमाना नहीं होना चाहिए। जीभका स्वेच्छाचार भीतरी मालिकको 
सहन नहीं करना चाहिए। इंद्रियोंको यह भय रहे कि यदि हम 
ऊठपटाँग करेंगे, तो भीतरका मालिक हमें जरूर सजा देगा। 

नियमित आचरणको ही जीवनकी परिमितता कहते हें । 
२९. मंगल-दृष्टि 
१६. तीसरी वात है, समद्ष्टि होना। समदृष्टिका अर्थ ही ह-शुभः 
दृष्टि । शुभदृष्टि प्राप्त हुए विना चित्त एकाग्र नहीं हो सकता ।. 
सिंह इतना बड़ा वनराज हैं, परंतु चार कदम चलकर पीछे देखता 
हैं । हिसक सिहको एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी ? शेर, कौए, बिल्ली, 
इनकी आँखें हमेशा फिरती रहती हें । उनकी निगाह चौकन्नी, घब- 
रायी हुईं होती हैं । हिस्न प्राणियोंका ऐसा ही हाल रहेगा । साम्य- 
दृष्टि आनी चाहिए। यह सारी सृष्टि मंगलमय रूगनी चाहिए 
जैसे मुझे खुद अपनेपर विश्वास है, वैसा ही सारी सृष्टिपर मेरा विश्वास 
होना चाहिए 
१७. यहाँ डरनेकी वात ही क्‍या है ? सव-कुछ शुद्ध और पवित्र है। 
.. विद्वं तद्‌ भद्रें यदवत्ति देवाः । 

“यह विश्व मंगलमय है, क्योंकि परमेश्वर उसकी सार-सम्हाल 

करता हैं। अंग्रेज-कवि ब्राउनिगने भी ऐसा ही कहा है ह 


बम 
ध 
| 
तल 
| 


| 
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“इंश्वर आकाशममें विराजमान है और सारा विश्व ठीक ही चल 
रहा हैँ । 

विश्वमें कुछ भी विगाड़ नहीं हैं । अगर विगाड़ कहीं है, तो वह 
हें मेरी दृष्टिम । जेसी मेरी दृष्टि, वेसी सप्टि । यदि में छाछ रंगका 
चश्मा चढ़ा लूंगा, तो सारी सृप्टि छाल-ही-छाल दिखाई देगी, जलती 
हुई दिखाई देगी । 
१८. रामदास रामायण लिखते जाते और शिप्योंको पढ़कर समाते 


: जाते थे। हनुमान्‌ भी गुप्त रूपसे उसे सुननेके छिए आकर बेठते 
' थे। समर्थ रामदासने लिखा था-“हनमान अज्योक-वनमें गये | वहाँ 


उन्हाने सफेद फूल देखा। यह सनतें ही वहाँ झटसे हनमान प्रकट 


हो गये और बोले-"मेंने सफेद फूल बिलकुल नहीं देखे, छाल देखे 


थे। तुमने गलत लिखा है। उसे सुघार लो।” समर्थने कहा-“मेंने 
ठीक लिखा है। तुमने सफेद ही फूल देखे थे।” हनुमानने कहा--“में 
स्वत: वहाँ गया था और म॑ ही झूठा ? / अंतमें झगड़ा रामवन्द्रजीके 
पास गया। उन्होंने कहा-“फूल तो सफेद ही थे; परंतु हनु मान्‌की 
आँखें क्रोचसे लाल हो रही थीं, इसलिए वे शु श्र फूल उन्हें लाल दिखाई 
दिये।” इस मधर कथाका आशय यही है किसंसा रकी ओर देखनेकी 
जैसी हमारी दृष्टि होगी, संसार भी हमें वसा ही दिखाई देगा। 

१९. यदि हमारे मनको-इस बातका निश्चय न हो कि यह सृष्टि शुभ 
हैं, तो चित्तकी एकाग्रता नहीं हो सकती। जबतक में यह समझता 
रहँगा कि सृष्टि बिगड़ी हुई है, तवतक में सशंक दृष्टिसे चारों ओर 
देखता रहेगा । कवि पक्षियोंकी स्वतंत्रताक गीत गाते हैँ । उनसे 
कहना चाहिए कि जरा एक वार पक्षी होकर देखो तो ! फिर उनकी 
आजादीकी सही कीमत मारूम हो जायगी । पक्षियोंकी गर्दन वरा- 


'बर आगे-पीछे सतत नाचती रहती है । उन्हें सतत दूसरोंका भय 


लगा रहता हूँ । चिड़ियाको आसनपर ला विठाओ | क्या वह एकाग्र 
हो जायगी ? मेरे जरा निकट जाते ही वह फूर्रसे उड़ जायगी । वह 
डरेगी कि कहीं यह मुझे मारने तो नहीं आ रहा है ! जिनके दिमागमे 
ऐसी भयानक कल्पना है कि यह सारी दुनिया भक्षक हूँ, संहारक हूं, 
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उन्हें शांति कहाँ ? जवतक यह खयाल दिमागसे न निकलेगा कि अपना 
रक्षक में अकेला ही हूँ, वाकी सव भक्षक हैं, तवतक एकाग्रता नहीं सध 
सकती । समदष्टिकी भावता करना यही एकाग्रताका उत्तम मार्ग 
है । आप सर्वत्र मांगल्य देखने लग जाइये, चित्त अपने-आप ज्ञान्त 
हो जायगा । 
२०, किसी दःखी मनृष्यको कल-कल बहनेवाली नदीके किनारे ले 
जाइये । उसके स्वच्छ-शांत प्रवाहको देखकर उसकी बेचेनी कम हो 
जायगी । वह अपना दुःख भूल जायगा । उस झरनेमें, उस प्रवाहम 
इतनी शक्ति कहाँसे आ गयी ? परमेश्वरकी शभ शक्ति उसमे प्रकट 
हुई है । वेदोंमें झरनोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन हें- 
अतिष्ठन्तीनामू अनिवेशनानाम्‌ । ह 
ऐसे ये झरने हैं । झरना अखंड वहता है, उसका अपना कोई 
घर-वार नहीं, वह संनन्‍यासी हैँ । ऐसा पवित्र झरना एक क्षणमें मेरे 
मनको एकाग्र बना देता हैँ। ऐसे सुन्दर झरनेको देखकर प्रेमका, 
ज्ञानका झरता मेरे मनमें में क्यों न निर्माण करूँ ? 
२१, यह बाहरका जड़ पानी भी यदि मेरे मनको शांति प्रदान कर 
'सकता है, तो फिर मेरी मानस-दरीमें यदि भक्ति और ज्ञानका 
चिन्मय झरना बहने लगे, तो कितनी शांति प्राप्त होगी ! 
मेरे एक मित्र हिमालयमें, कर्मी रमें, घम रहें थे । वहाँके पत्रित्र 
पर्वेतोंके, सुन्दर जल-प्रवाहोंके वर्णन वे लिख-लिखकर मझें भेजते थे । 
मेने उन्हें उत्तर दिया कि जो जल-स्रोत, जो पर्वत-माला, जो शुभ 
.समीर तुम्हे वहाँ अनुपम आनंद देते हें, उन सवका अनुभव मे अपने 
हृदयमें करता हँ । अपनी अंतःसंष्टिमें में नित्य उन सव रमणीय 
दुश्योंको देखता हूँ । अत: तुम्हारे बुलानेपर भी में अपने हृदयक इस 
भव्य-दिव्य हिमालयको छोड़कर नहीं आऊंँगा । 
स्थावराणां हिमालय: । 
स्थिरताकी मृ्तिक रूपसें जिस हिमालयकी उपासना स्थिरता 
लानेके लिए करनी है, उसका वर्णन सनकर यदि मेंने अपना कर्तव्य 
छोड़ दिया, तो उससे क्‍या लाभ ? 
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२२.सारांश, चित्तको जरा वान्त कीजिये । सुष्टिकी ओर मंगल- 
दृष्टिसे देखिये, तो फिर आपके हृदयमें अनंत झरने बहने लगेगे। कल्प- 
नाआके दिव्य तारे हृदयाकाशमे चमकते छगग । पत्थर और मिट॒टीर्द 
शुभ वस्तु देखकर यदि चित्त जांत हो जाता हैँ, तो फिर अंत:सुप्टिके 
दब्य देखकर बह शांत क्यों न होगा ? एक बार में त्रावणकोर गया था । 
एक दिन समुद्र-किनारे बैठा था। वह अपार सम॒द्र, उसकी घ-ब गजना 
सायंकालका समय, में स्तब्ब, निश्चेष्ट बैठा था । मेरे मित्रने वहीं 
सम॑द्र-किनारे कुछ फल वर्गरह खानेके लिए छा दिये । उस समय व 
सात्विक आहार भी मझे विषकी तरह लगा । समद्रकी वह ४# ३# 
गजना मुझे मामनुस्मर युद्धथ च-इस गीता-वचनकी याद दिला रही 
थी । समद्र सतत स्मरण कर रहा था और कर्म भी कर रहा था। 
एक लहुर आयी, वह गयी और दूसरी आयी। 'उसे एक क्षणके लिए 
विश्वांति नहीं । यह दृश्य देखकर मेरी भुख-प्यास उड़ गयी थी । 
आखिर उस समद्रमें ऐसा क्या था ? उस खारे पानीकी लहरोंकों 
उछलते हुए देखकर यदि मेरा हृदय उछलने छगता हैं, तो फिर ज्ञान 
और प्रेमके अथाह सागरक हृदयमें हिलोरें मारनेपर में कैसा नाच 
उठेगा ! वैदिक ऋषिक हृदयमें ऐसा ही समद्र हिलोरें मारता था- 
अंतःसमुद्रे हृदि अंतरायुपि 
घृतस्थ धारा अभिचाकशीमि 
समुद्रादर्मिमंधू मानुवारत । 
इस दिव्य भाषापर भाष्य लिखते हाए बेचारे भाष्यक्वारोंकी भी 
जीहत होनेकी नौबत आ गयी। कंसी वह घृतकी थारा ? कंसी 
वह मधुकी धारा ? मेरे हृदयमें दूध, मधु और घीक्ी लहरे हिल्दारे 
र रहीह। 
३०. बालक गुरु 


२३. हुदयके इस समुद्रकों निहारना सीखिये। बाहरके निरश्न नीछ 
आकाशको देखकर चित्तको भी निर्लेप और निर्मेल बनाइये। सच पूछो 
तो चित्तकी एकाग्रता एक खेल है, मामूली वात हू । चित्तको व्यम्रता 
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ही अस्वाभाविक और अनेसर्गिक हैं । छोटे बच्चोंकी आँखोंकी ओर 
एकटक होकर देखो । छोटा बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन 
तुम दस बार पलक गिराओगे। बच्चोंका मन दुरंत एकाग्र हो जाता 
है। चार-पाँच महीनेके बच्चेको बाहरकी हरी-भरी सृष्टि दिखलाओ। 

. वह सतत देखता रहेगा | स्त्रियोंकी तो ऐसी मान्यता है कि बाहरकी 
हरियालीको देखकर उसकी विष्ठा भी हरे रंगकी हो जाती है। 
मानो सब इन्द्रियोंकी आँखें बनाकर वह देखता हैं |. छोटे बच्चेके 
मनंपर किसी भी घटनाका बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। शिक्षाशास्त्री 
कहते हं-“शुरूके दो-चार सालछोंमें जो शिक्षा बालकोंको मिल जाती हैं, 
वही वास्तविक शिक्षा हैं।” आप कितने ही विद्यापीठ, पाठशाला, 
संघ कायम की जिये, शुरूम जो शिक्षा मिली है, वह फिर कभी नहीं मिल 
सकती । शिक्षा-विषयसे मेरा संबंध है । दिन-दिन मुझे यह निश्चय 
होता चल रहा हैँ कि इस बाहरी शिक्षाका परिणाम शून्यवत्‌ है। 
आरंभिक संस्कार वजञ्रलेप हो जाते हैं। बादके शिक्षणकों बाहरी 
रंग, ऊपरी झिल्ली समझो । साबुन लगानेसे ऊपरका दाग, मैल निकल 
जाता है, परंतु चमड़ीका काला रंग कैसे चला जायगा ? उसी तरह 
शुरूमें जो संस्कार पड़ जाता है, उसका मिटना कठिन हो जाता है । 

तो ये शुरूके संस्कार बलवान्‌ क्‍यों ? बादंके संस्कार कमजोर 

वयों ? इसलिए कि बचपनमें चिंत्तकी एकाग्रता नेसग्रिक रहती है. 
एकाग्रता होनेके कारण जो संस्कार पड़ते हैँ, वे फिर नहीं मिटते । 
चित्तकी एकाग्रताकी ऐसी महिमा है । जिसे यह एकाग्रता प्राप्त हो 
गयी, उसके लिए क्‍या अशक्य है ? के 

२४. हमारा सारा जीवन आज कृत्रिम हो गया है । हमारी बालवृत्ति 
मर गयी है, नष्ट हो गयी है। जीवनमें वास्तविक सरसता नहीं । 
वह शुष्क हो गया है । हम ऊटपटाँग, जैसे-तैसे चल रहें हें । डाविन 
साहव नहीं, वल्कि हम खुद अपनी कृतिसे यह सिद्ध कर रहे हैं कि 
मनुष्यके पूर्वज बंदर थे । ४ 

... छोटे बच्चोंगें विश्वास होता है । माँ जो कहे, वह उनके लिए . 
प्रमाण । जो कहानियाँ उनसे कही जाती हैं, वे उन्हें असत्य नहीं मालूम 
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क 


होतीं। कौआ बोला, चिड़िया बोली, यह सब उन्हें सच मालूम होता 
हूँ । वच्चोंकी इस मंगल-वृत्तिके कारण उनकी एकाग्रता जल्दी हो 
जाती हैं । 

३१. अभ्यास, वेराग्य और श्रद्धा 


श५.तात्पयं यह कि ध्यानयोगके लिए चित्तकी एकाग्रता, जीवनकी 
परिमितता और शुभ साम्य-दृष्टिकी जरूरत हैं । इसके सिवा और 
भी दो साधन बताय जाते हे-वैराग्य और अभ्यास । एक हैँ विध्वंसक 
और दूसरा है विधायक । खेतसे घास उखाड़कर फेंकना विध्वंसक 
काम हुआ । इसीको वैराग्य कहते हैं । उसमें बीज वोना विधायक 
काम हैं। मनमें सह्दिचारोंका पुनः-पुनः चितन करना अभ्यास कहलाता 
हैं। वैराग्य विध्वंसक क्रिया है, अभ्यास विधायक क्रिया । 
२९६. अब वेराग्य आये कैसे ? हम कहते हें-आम मीठा है, परंतु क्या 
यह मिठास निरे आमम हैं? नहीं, निरे आममें नहीं है। हम अपनी 
आत्माकी मिठास वस्तुमें डालते हें और फिर वह वस्तु मीठी लगती 
है । अतः भीतरी मिठासकों चखना सीखो । केवल वाह्य वस्तु 
मधुरता नहीं है, वल्कि वह 'रसानां रसतमः माधुयय-सागर आत्मा मेरे 
पास है, उसीकी बदौलत मीठी वस्तुओंको मिठास मिली है, ऐसी 
भावना करते रहनेसे मनमें वेराग्यका संचार होता है। सीतामाताने 
हनुमानकों मोतियोंका हार इनाममें दिया । हनुमान्‌ मोतियोंको 
चबाता, देखता और फेंक देता । उनमें उसे कहीं 'राम' दिखाई नहीं 
देता था। राम तो था उसके हृदयमें । उन मोतियोंके लिए मूर्ख लोग 
लाख रुपये दे देते । 
२५७. इस ध्यान-योगका वर्णन करते हुए भगवानूने, एक बहुत ही 
मंहत््वकी वात शुरूमें ही वता दी है। वह यह कि मनुप्यको ऐसा दृढ़ 
संकल्प करना चाहिए कि "मुझे स्वतः अपना उद्धार करना हैं। में आगे 
बढ़ेँगा। में ऊँची उड़ान भरूगा । इस नर-देहमें में ज्यों-कान्यों पड़ा 
नहीं रहेगा। परमेश्वरक पास जानेका हिम्मत साथ प्रयत्न करूया। 
यह सब सुनते-सुनते अर्जुनके मनमें शंका उठी कि “संगवन्‌. 
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अब तो हमारी उम्र बीत गयी । कुछ दिनोंमें हम मर जायेंगे, तो फिर 
यह साधना किस काम आयेगी ? ” भगवानने कहा-“मत्यका अर्थ तो 
है लंबी नींद | रोजका काम करके हम सात-आठ घंटे सोते हैं। इस 
नींदसे कोई डरता है ? बल्कि नींद न आये, तो फिक्र पड़ जाती है। 
जेसे नींद जरूरी, वेसे ही मोत भी जरूरी है। जंसे नींदसे उठकर फिर 
हम अपना काम प्रारंभ कर देते हैं, वंसे ही मरणके वाद भी पहलेकी 
यह सारी साधना हमारे काम आ जायगी । 
२८, ज्ञानदेवने 'ज्ञानेश्वरी' में इस प्रसंगपर लिखी ओवियोंमें मानों 
अपना आत्मचरित्र ही लिख दिया है ! 
बालपर्णी च सर्वज्ञता । वरो तयातें । 
सकल श्ाास्त्रें स्वयंभें। निधघती मुर्खे। 
इशवमें ही उन्हें सर्वेज्ता वरण करती है। सारे शास्त्र स्वयं 
ही मुखसे फूटते हैं । ऐसे वचनोंसे वह आभास होता है। पूर्वजन्मका 
अभ्यास तुम्हें खींच लेता है। किसी-किसीका चित्त विपयोंकी ओर 
जाता ही नहीं । वह जानता ही नहीं कि मोह कसा होता है; क्योंकि 
पृव-जन्ममें वह उसकी साधना कर चका है । 
न हि कल्याणकत्कश्चित्‌ दुर्गत तात गच्छति । 
“जो मनुष्य कल्याण-मार्गपर चलता है, उसका जरा भी श्रम 
व्यर्थ नहीं जाता । अंतमें इस तरहकी श्रद्धा बतायी गयी है। जो कुछ 
अपूर्ण है, वह अंतमें पूरा होकर रहेगा । भगवानके इस उपदेशका 
स्वारस्य ग्रहण करो और अपने जीवनको सार्थक करो । 


रविवार, २७-३-३२ 


सातवाँ अध्याय 
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३२५. भवक्तिका भव्य दर्शन 


भाइयो, , 

१. अर्जुनक सामने जब्र स्वधर्म-पालनका प्रइन उपस्थित हआ, तो 
उसके मनमें स्वकीय और परकीयका मोह उत्पन्न हो गया और बह 
स्वधर्मांचरणको टालनेकी चेप्टा करने लगा । उसका यह वथा मोह 
पहले अध्यायमें दिखाया गया । इस मोहको मिटानेक लिए दूसरा 
अध्याय शुरू हुआ। उसमें ये तीन सिद्धान्त वताये गये-( १) अमर 
आत्मा सर्वेन्न व्याप्त है, (२) देह नाशवान्‌ है और (३) 
स्वधर्मका त्याग कभी न करना चाहिए। साथ ही कर्मफल- 
व्यागरूपी वह यक्िति भी वततलायी, जिससे उन सिद्धान्तोपर अमल 
कित्रा जा सके | इस कर्मबोगका विवरण देते हुए उसमेंसे कर्म, 
ब्रिकर्म और अकर्म, ये तीन वस्तुएँ उत्पन्न हुईं। कम-विकर्मक संगमसे 
उत्पन्न होनेवाले दो प्रकारक अकर्म पाँचवें अध्यायमे हमने देख लिये । 
छठे अध्यायसे भिन्न-भिन्न विकर्म बतानेकी शुरुआत की गयी है । छठे 
अध्यायमें साधनाके लिए आवश्यक एकाग्रता बतायी गयी । 


बकम का 


आज सातवाँ अध्याय है । इस अध्यायमें बिकर्मका एक नया ही 
भव्य कक्ष खोल दिया गया है । स॒प्टि-देवीके मन्दिरमे, क्रिसी विज्ञाल् 
बनमें, हम जिस तरह नाना प्रकारक मनोहर दृष्य देखते जाने ह, 
बैसा ही अनभव गीता-प्रंथर्में होता हैँ । छठे अध्यात्रमें एकाग्रताका 
कक्ष देखा । अब हम जरा दूसरे वक्षम प्रवेश कर । 
२. उस कक्षका द्वार खोलनेसे पहले ही भगवानूने इस मोहकारिणी 
जगत्‌-रचनाका रहस्य समझा दिया हूँ । एक ही प्रकारके कागजपर 
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एक ही कूँचीसे चित्रकार नानाविध चित्र अंकित करता है । कोई 
सितारिया सात स्व॒रोंसे ही अनेक राग निकालता हैं । वाहुमयतः 
बावन अक्षरोंकी सहायतासे हमे नाना प्रकारके विचार और भाव 
और अनन्त वृत्तियाँ दिखाई देती हैं । परन्तु यह सारी अंतर्वाह्म 

एक ही अखंड आत्मा और एर्क ही अष्टधा प्रक्ृतिके दूहरे 
संसालेसे बनी हुई है । ऋरोधी मनुष्यका ते गेध, प्रेमी मनण्यका प्रेम, 


च चर 
५. रैंदकी +_ 


| ; लसीका दकी ओर झुकाव, 
उद्योगीका कर्मस्फ्रण+ 7 सब एक ही चैतन्य-झर्वितक खेल हैं ।' इन 
प्रस्पर-विरुद्ध भावोंके मूलम एक ही चेतन्य भरा हुआ है । भीतरी 


मनमें आते हे और जिनके ष्य 

लगता है, कारण मोह है । ईस मोहसे वचना हो तो उस सु 
निर्माताकी उँगलीकी करामातका हस्त समझ लेना वीं 
बुहृदारण्य उपनिषद््मं नगाई़का दष्टांत दिया गया है । एव 
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तो नगाड़ा वजानेबालेको पकंड लेना चाहिए। उसके पकड़में आते 
ही सारे नाद पकड़में आ जाते हैं। भगवान्‌ एक ही वाक्‍्यमें कहते 
हैं-“जो मायाको तर जाना चाहते हूं, वे मेरी शरण आयें ।” 
येथ एक थि छीला तरले । जे सर्वभादें मत भजले । 
तयां ऐली लि थडी सरलें । मायाजछ । 
-यहाँ वही व्यक्ति लीलाको तरते हैं, जो सर्वंभावसे मेरा भजन 
करते हं। उनके लिए इसी किनारे मायाजल सूख गया है । 
तो यह माया कया हूँ ? माया कहते हैं परमेश्वरकी शक्तिको, 
उसकी कलछाकों, उसकी कुशलूताकों। आत्मा और प्रकृति-अथवा 
जैन परिभाषामें कहें, तो जीव और अजीवरूपी इस मसालेसे जिसने 
यह अनन्त रंगोंवाली सृष्टि रची है, उसकी शक्ति अथवा कला ही 
माया हैं। जेलखानेमें जैसे एक ही अनाजकी वह रोटी और 
वही एक सर्वरसी दाल होती है, वेसे ही एक ही अखंड आत्मा और 
एक ही अष्टथा शरीर समझो । इससे परमेश्वर तरह-तरहकी चीजें 
बनाता रहता है। हम इन चीजोंको देखकर अनेक विरोधी, अच्छे- 
बुरे भावोंका अनुभव करते हैं । इसके परे जाकर यदि हम सच्ची 
शांति पाना चाहते हैं, तो इन वस्तुओंके निर्माताको जा पकड़ना चाहिए, 
उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान-पहचान होनेपर ही यह 
भेद-जनक, आसक्ति-जनक मोह टाछा जा सकेगा। 

8. उस परमेश्वरको समझ लेनेका एक महान्‌ साधन, एक महान 
विकर्म, बतानेके लिए सातवें अध्यायमें भक्तिका भव्य कक्ष खोल 
दिया है। चित्त-शुद्धिकें लिए यज्ञ-दान, जप-तप, ध्यान-धारणा आदि 
अनेक विकर्म बताये जाते हें; परन्तु इन साधनोंको में सोड़ा, साचुन 
और अरीठाकी उपमा दूँगा। लेकिन भवितको पानी कहूँगा। सोड़ा, 
सावन, अरीठा सफाई लाते हैं, परंतु पानीके बिना उनका काम नहीं 
चल सकता । पानी न हो, तो उनसे क्या लाभ ? सोड़ा, सावुन, 
अरीठा न हो, केवल पानी हो, तो भी वह निर्मछता ला सकता हूं । 
उस पानीके साथ यदि ये पदार्थ भी हों, तो अधिकत्य अधिक फतम्‌ 
हो जायगा । कहेंगे कि दूधर्में शकर पड़ी हैँ । यज्ञयाय, ध्यान, तप, 
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इन सबमें यदि हारदिकता न हो, तो फिर चित्तशुद्धि होगी कैसे ? 
हादिकताका ही अर्थ है भक्ति । 
सब प्रका रके साधनोंको भक्तिकी जरूरत है। भक्ति एक साव- 
भौम उपाय है। सेवा-शास्त्र सीखकर, उपचारोंका अच्छा ज्ञान प्राप्त 
कर कोई मनष्य रोगीकी सेवा-शुश्रषाके लिए जाता है, पर यदि उसके 
मनमें सेवाकी भावना न हो तो बताओ, सच्ची सेवा कैसे बनेगी ? 
बेल भले ही खब मोटा-ताजा हो, पर यदि गाड़ी खींचनेकी इच्छा ही 
उसे न हो, तो वह कंधा डालकर बैठ जायगा और संभव हूँ कि 
गाड़ीको किसी खडडमें भी गिरा दे । जिस कार्यमें हादिकता नहीं 
है, उससे न तुप्टि मिल सकती हैं, न पुप्टि। 
३३. भक्तिसे विशद्ध आनन्दका लाभ 
यह भक्ति होगी, तो उस महान्‌ चित्रका रकी कछा हम देख सकेंगे। 
उसके हाथकी वह कलम हम देख सकेंगे। जहाँ एक बार उस उद्गम- 
स्थलके झरनेको और वहाँके अपूर्व मधुर रसको चखा कि और सत्र 
रस तुच्छ और नी रस माल्‌म होंगे। जिसने वास्तविक केले खा लिये, 
बह लकड़ीके रंगीन केले एक क्षणक लिए हाथमें लेगा और ड़े 
सुन्दर हैँ" कहकर एक ओर रख देगा । असछी केलोंका स्वाद मिल 
जानेक कारण उसे इन नकली कंलोंमें खास उत्साह नहीं रहता । 
इसी तरह जिसने असली झरनेकी मिठास चख ली, वह वाहरके 
' गृलाव-शर्वत्तपर लटटू नहीं होगा । 


६. एक तत्त्वज्ञानीसे लोगोंने कहा-“महाराज, चलिये शहरमें आज 
बड़ी आराइश की गयी है ।” तत्त्वज्ञानी बोला-“आराइश क्या है ?” 
एक दीपक, इसके वाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह लाख, दस लाख, 
करोड़, जितने चाहे समझ लो ।” समझ गया तुम्हारी आराइश । 

गणित श्रेणीम होता है, १ -- ३ आदि अनन्ततक | संख्याओंमें 

जो अंतर रखना है, वह यदि मालम हो जाय, तो फिर सारी संख्या 
लिखनेकी जरूरत नहीं रहती । उसी तरह वे दीपक एकके बाद 
क रख दिये समझो। इनमें इतना मशगूल होने जैसी क्‍या बात हैं ? 
र₹. मनप्यको ऐसे आनंद प्रिय होते हें। वह नीब छायेगा, शकर 


रु 
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लायेगा, पानीमें घोलेगा और फिर बड़ा स्वाद लेकर कहेगा-“वा 
क्या वढ़िया शिकंजी बनी हैं ।” जीभको जायका लेनेक सिवा और 
धंधा ही क्या है ? यह इसमें मिलाओ, वह उसमें मिलाओ | ऐसी 
मिलावटकी चाट खानेमें ही उसे सारा मजा ! बचपनमें एक बार में 
सिनेमा देखने गया था। साथमें एक टाटका टकड़ा ले गया था, ताकि 
नींद आने लगे, तो सो जाऊँ। परदेपर आँखोंको चों धिया देने वा ली वह 
आग में देखने लगा। दो ही चार मिनटमें उन अग्निधित्रोंकों देखकर 
मेरी आँखें थक गयीं। में अपने टाटपर सो गया और कहा कि से 
जब खतम हो जाय,तो जगा लेना । रातको बाहर खुली हवामें आकाय- 
के चाँद-तार देखना छोड़कर, शांत स॒प्टिका वह पवित्र आनंद छोड़ 
कर, उस हवाबंद थिये टरमें आगकी पुतलियोंको नाचते देखकर लोग 
तालियाँ पीटते हैं ! मेरी समझमें ही यह सब न आता था। 


७. मनुष्य इतना निरानंद कंसे ? उन निर्जीव पुतलियोंको देखकर 
आखिर वेचारा किसी तरह थोड़ा आनंद पा लता हूं । जीवनमें आनंद 
नहीं है, तो कृत्रिम आनंद खोजतें हें। एक वार हमारे पड़ोसमें 
'ढमढम' वजना शुरू हुआ। मेने पूछा-“यह वाजा क्यों ? ” तो कहा 
गया-“लड़का हुआ है ! ” दुनियामें क्या एक तेरे ही लड़का हुआ हैं, 
जो 'ढमढम' बजाकर दनियासे कहता हूँ कि मेरे लड़का हुआ हूँ ? 
लड़का होनेकी वात कहकर नाचता, कूदता और गाता है। यह सब 
' लड़कपन नहीं तो क्या है ? मानों आनंदका अकाल ही पड़ गया हूं । 
अकालके दिनोंमें जैसे कहीं अनाजका दाना दिखते ही लोग टूट पड़ 
हैं, उसी तरह जहाँ लड़का हुआ, सरकस आयी, सिनेमा आया कि ये 
आनंदर्क भखे-प्यासे लोग फूदकने लगते हू । 

क्या यह सच्चा आनंद हैँ ? संगीतकी लहरें कारनोंम घुसकर 
दिमागको धक्का देती हैँ । रूप आँखोंगें घुसकर दिमागका घवका देता 
है। इन धककोंमें ही वेचारोंका आनंद समाया रहता हूँ। काई तंबाकू 
कटकर उसे नाकमें घसेड़ता है, कोई उसकी वीड़ी बनाकर मुंहम खासता 
हैं। उस संघनीका या उस धुएँका धक्का लगा, तो मानो उन्हें आनंदकी 
गठरी मिल गयी ! वीडीका ठंठ मिलते ही उनके आनंदकी सीमा नह 


हि 
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रहती । टॉल्स्टॉय लिखते हँ-“उस बीड़ीकी खुमारीमें मनुष्य किसीका 
खन भी कर सकता है ।” एक प्रकारका नशा ही तो है ! 

ऐसे आनंदमें मनुष्य क्यों मस्त हो जाता हैं ? क्योंकि उसे वास्त- 
विक आनन्‍्दका पता नहीं .हैं। . मनुष्य परछाई में ही भूला है। 
आज वह पाँच ज्ञानेंद्रियोंका ही आनन्द ले रहा है। यदि आँखकी 
इंद्रिय न होती, तो वह मानता कि संसारमें .इंद्रियोंके चार ही 
आनन्द हैं। कल यदि मंगल ग्रहसे कोई छह इंद्रियोंबाला मनुष्य 
नीचे उत्तर आये, तो ये बेचारे पाँच इंद्रिंयोंवाले खिन्न होंगे और 
रोते-रोते कहेंगे कि “इसके म॒काब् हम कितने दीन-हीन हैं ! 

सृष्टिका संपूर्ण अर्थ इन पाँच ज्ञानेंद्रियोंको कंसे मालूम होगा ? 
इन पाँच विषयोंम भी फिर मनुष्य चुनाव करता हैँ और उसमें रमता 
रहता है। गधेका रेंकना उसके कानोंमें जाता हैं, तो,कहता है कि 
कहाँसे यह अशुभ आवाज आ गयी ? तो क्या तुम्हारा दर्शन होनेसे 
उस गधेका कुछ अशुभ नहीं होगा ? तुम्हींकों दूसरेसे नुकसान होता है, 
क्या दूसरोंका तुमसे कुछ नहीं बिगड़ता ? पर मान लिया है कि गधेका 
रेकना अशुभ हैँ । एक बार बड़ौदा कॉलेजमें मेरे रहते समय कुछ 
यूरोपियन गायक आये। थे तो बे उत्तम गवेये, अपनी तरफसे कमाल 


« कर रहे थे; परन्तु में सोच रहा था कि कब यहाँसे छुट पाऊँ, क्योंकि 


मुझे वसा गाना सुननेकी आदत नहीं थी। मेने उन्हें फेल कर दिया । 
९ तरफके गवंये यदि उधर जाये, तो कंदाचित वे भी वहाँ फेल 
श॑ जायेंगे। संगीतसें एकको आनन्द होता है, तो दूसरेकों नहीं । 
/«०बव यह कि वह सच्चा आनन्द नहीं हैं, मायावी आनन्द है । जब॒तक 
€ए।१क आनंदका दर्शन न होगा, तबतक इस मायावी आनंदमें 
। झूलते रहेंगे। जबतक असली दूध नहीं मिला था, तबतक आटा 
०१४९ बनाया दूध ही अश्वत्थामा दूध मानकर पीता था। इसलिए 
4 आप सच्चा स्वरूप समझ लेंगे, उसका आनन्द चख लेंगे, तो फिर 
» सब चीजें फीकी लगेंगी । 3 
इस आनन्दका पता लगानेके लिए उत्कृष्ट-मार्गे हैं-भंक्ति। .इंस : 

»थं चलते-चलते परमंश्वरीय कुशलता माल्‍हुूम हो जायगी ॥ उस: 
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है ? आप उन्हें खूब मान दीजिये । मान देनेसे कुछ न बिगड़ेगा । 
ऐसा मान मिलते रहनेसे आगे सार्वजनिक सेवामें वे सुस्थिर हो जायेंगे। 
फिर उसी काममें उन्हें आनंद मालूम होने छगरेंगा । मान पानेकी 
जो इच्छा होती है, उसका भी अर्थ आखिर क्या है ? यही कि. 
उस सम्मानसे हमें विश्वास हो जाता है कि जो काम हम करते हें 
वह उत्तम हैं । मेरी सेवा अच्छी या बुरी, यह समझनेके लिए जिसके 
पास कोई आंतरिक साधन नहीं है, वह इस बाह्य साधनका सहारा 
लेता है। माँने बच्चेकी पीठ ठोंककर कहा 'शाबाश”, तो उसकी 
तबीयत होती है कि माँका और भी काम करूँ। यही बात सकाम 
भकक्‍तकी हैं । सकाम भक्त सीधा परमेश्वरके पास जाकर कहेगा- 
“दो ।” सब कुछ परमेश्वरसे माँगना कोई मामूली बात नहीं । यह 
असाधारण बात है । 

शानदेवने नामदेवसे पूछा-“तीर्थयात्राक लिए चलते हो ?  नाम- 
देवने कहा-“यात्रा किसलिए ? ” ज्ञानदेवने जवाब दिया-“साधु-संतोंका 
समागम होगा ।” नामदेवने कहा-“तो भगवानूसे पूछ आता हूँ ।” 
नामदेव मं दिरमें जाकर भगवान्‌के सामने खड़ें हो गये। उनकी आँखोंसे 
आँसू बहने ऊूगे । भगवान्‌के उन समचरणोंकी ओर बे देखते रहे । 
अंतर रोते-रोते उन्होंने पूछा-“प्रभो, क्‍या में जाऊँ ?” ज्ञानदेव 
पास ही थे। इस नामदेवको क्या आप पागरू कहेंगे ? ऐसे लोग 
बहुत हैं, जो घरमें स्त्री न होनेसे रोते हें। परन्तु परमेश्वरके पास 
जाकर रोनेवाला भक्‍त सकाम भले ही हो, असाधारण है । अब यह 
उसका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु सचमुच माँगने योग्य हे, 
- उसे बह नहीं माँगता; परन्तु इसलिए उसकी सकाम भक्त त्याज्य 
नहीं माती जा सकती । ह 

१०. स्त्रियाँ सुबह उठकर नाना प्रका रके ब्रत आदि करती हैं, काकड़ा# 

ु आरती करती हैं, तुलसीकी परिक्रमा करती हें। किसलिए ? 
'मरनेक बाद परमेश्वरका अनुग्रह प्राप्त हो। उनके मनकी ऐसी 


# सुबह की जानेवाली बड़ी वातीवाली विशिष्ट आरती | 
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स्वर्ग जाते हुए धर्म राजके साथ अंतर्में एक कुत्ता ही रह गयां। 
भीम, अर्जुन, सब रास्तेमें गल गये। स्वर्ग-हवारके पास धर्मराजसे कहा 
गया-“तुम आ सकते हो, परन्तु कुत्तेकी मनाही हे ।” धम्मराजने 
कहा-“अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता, तो सें भी नहीं आ सकता ।” 
अनन्य सेवा करनेवाला कुत्ता भी क्‍यों न हो, दूसरे 'में-में' करने- 
वालोंसे तो वह श्रेष्ठ ही है। वह कुत्ता भीम-अर्जुनसे भी श्रेष्ठ 
सावित हुआ । परमेश्वरकी ओर जानेवाला कीड़ा ही क्‍यों न हो, 
वह परमेद्वरकी ओर न जानेवाले बड़े-से-बड़े व्यक्तिसे श्रेष्ठ और 
गमहान्‌ है। मंदिरमें कछुए और नंदीकी म्‌तियाँ रहती हें, परल्तु 
उस नन्‍्दी-बैलको सब नमस्कार करते हैं; क्योंकि वह साधारण बैल 
नहीं है । वह भगवान्‌के सामने रहता है। बैल होनेपर भी यह 
नहीं भूल सकते कि वह परमेश्वरका है। बड़े-बड़े बुद्धिमानोंकी 
अपेक्षा: वह श्रेष्ठ है। भगवान्‌का स्मरण करनेवाला बावला जीव 
भी विश्व-वंच्च हो जाता है। 
१२.एक वार में रेलमें जा रहा था । यमुनाके पुलपर गाड़ी आयी | 
पास बैठे एक आदमीने बड़े पुलकित हृदयसे उसमें एक धेला डाल 
दिया । पड़ोसमें एक आलोचक महाशय बैठे थे। कहने लरगे-“पहले 
ही देश कंगाल है और ये लोग यों व्यर्थ पैसा फेंकते हैं ।” मेने कहा- 
“आपने उसके हेतुकी पहचाना नहीं । जिस भावनासे उसने धेला- 
पैसा फेंका, उसकी कीमत दो-चार पैसे होगी या नहीं ? यदि दूसरे 
सत्कायके लिए पैसे दिये होते, तो यह दान और भी अच्छा होता । 
किन्तु इस वातका विचार पीछे करेंगे । परन्तु उस भावनाशील मनुष्य- 
ने तो इसी भावनासे प्रेरित होकर यह त्याग किया है कि यह नदी 
यानी ईश्वरकी करुणा ही बह रही हैं। इस भावनाक लिए आपके 
अरथंशास्त्रमें कोई स्थान है क्या ? देशकी एक नदीको देखकर उसका 
अंत:करण द्रवित हो उठा । यदि इस भावनाकी आप कद्र कर सकें, 
'तो में आपकी देश-भक्तिको परखूँगा ।” देश-भक्तिका अर्थ क्‍या 
रोटी है ? देशकी महान्‌ नदीकों देखकर यदि यह भावना मनमें 
जगती है कि अपनी सारी सम्पत्ति इसमें डुबो दूं, इसके चरणोंमें 
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अपंण कर दूं, .तो यह कितनी बड़ी देश-भवित हैं ! वह सारी धन 
दौलत, वे सब सफेद, लाल, पीले पत्थर, कीड़ोंकी विप्ठासे बने मोती, 
मूंगा-इन सबकी कीमत पानीमें डुवो देने छायक ही है । परमेश्वर- 
के चरणोंके आगे यह सारी धूल तुच्छ समझो । आप कहेंगे कि नदीका 
ओऔर परमेश्वरके चरणोंका क्या संबंध ? आपकी सृष्टिमें परमात्मा- 
का कुछ सम्बन्ध हैं भी ? नदी है, ऑक्सिजन और हाइड्रोजन । 
सूर्य हे, गैसकी बत्तीका एक बड़ा-सा नमूना | उसे नमस्कार व्या 
करें ? नमस्कार करना होगा सिर्फ आपकी रोटीको। फिर उस 
रोटीमें भछा क्या है ? वह भी तो आखिर एक सफेद मिट्टी ही हूँ । 
उसके लिए क्यों इतनी लार टपकाते हो ? इतना बड़ा यह सूर्य उगा है, 
ऐसी यह सुन्दर नदी वह रही हे-इनमें यदि परमेश्वरका अनुभव 
न होगा, तो फिर होगा कहाँ ? अंग्रेज कवि वर्डस्वर्थ बड़े दुःखसे 
कहता है-/पहले जव में इन्द्र-धनुप देखता था, तो नाच उठता 
था। हृदय हिलोरें'मारतने लगता था। पर आज में क्यों नहीं नाच 
उठता ? पहलेकी जीवन-माघुरी खोकर कहीं में पत्थर तो नहीं 
बन गया 2” 

सारांश यह कि सकाम भक्ति अथवा गँवार मनृष्यकी भावनाका 
बड़ा महत्त्व है । अन्तमें इससे महान्‌ साम्थ्य पैदा होती है | जीव- 
धारी कोई भी और कैसा ही हो, वह जब एक वार परमंश्वरके दर- 
बारमें आ जाता है, तो फिर मान्य हो जाता है। आगमें किसी भी 
लकड़ीकों डालिये, वह जल ही उठेगी। परमेश्वरकी भक्ति एक अपूर्व 
साधना है । परमेश्वर सकाम भक्तिकी भी कद्र करेगा | बादमे वह 
भक्ति निष्कामता और पूर्णताकी ओर चली जायगी | 


३५- निष्काम भवितिके प्रकार और पूर्णता 


१3, सकाम भक्‍त हमने देखा । अब निष्काम भवतत देखें । इसमें 
पी और दो प्रकार हँ-एकांगी और पूर्ण । एकार्मोक तीन प्रदागर 
$॥ उनमें पहला प्रकार है आर्त भक्तोंका । आत होता हैँ दवा- 


प्रार्थी, भगवानुके लिए रोने-चिल्लाने और छठपदानेदाला; डँसे 
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* नामदेव । वह इस बातके लिए उत्सुक, व्याकुल, अधीर, आतुर रहता 
हैं कि कव भगवान्‌क प्रेमरसका पान करूँगा; कव उससे गले लिपट- 
कर जीवनको कृूतार्थ करूँगा; कब उसके चरणोंमें अपनेको डालकर 
धन्य होऊंगा ! प्रत्येक कार्यमें वह यह देखेगा कि सचाईं, हादिकता, 
व्याकुलता, प्रेम उसमें है या नहीं । 


: “१४. दसरा प्रकार है, जिज्ञासओंका । आजकल अपने दंशम इस 
श्रेणीक भक्त बहुत नहीं हें। इस कोटिक भकतोंमें कोई गौरीशंकरपर 
वार-वार चढ़ेंगे और मरेंगे, कोई उत्तर ध्रुवकी खोजमें निकलेगे और 
अपनी खोजके फल कागजपर लिखकर उन्हें बोतलमें बंद करके पानीमें 
छोड़कर मर जायेंगे, कोई ज्वालामखीक गर्भमें उत्तरेंगे। अभी तो 

हृदुस्तानियोंके लिए मौत एक हौआ बन बंठी हैँ। परिवारके भरण- 
पोपषणसे बढ़कर कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहा है। जिज्ञासु भकतक पास 
अदम्य जिज्ञासा होती हैँ । वह प्रत्येक वस्तुके गुण-धर्मको खोज करता 
है। मनु्य जेसे नदी-मखके द्वारा अन्तमें समृद्रको पा जाता है, उसी 
तरह यह जिज्ञास्‌ भी अन्त परमेश्वरको प्राप्त कर लेगा। 

श्ए्‌ तीसरा प्रकार है, अर्था्थियोंका । अर्थार्थीका अर्थ है, प्रत्येक 
बातमें अर्थ देखनेवाला । अर्थ! का मतलब पेसा नहीं, बल्कि हित- 
कल्याण है । किसी भी वातकी जाँच करते समय वह उसे इस कसौटीपर 
कसेंगा कि इसके द्वारा समाजका क्‍या कल्याण होगा । वह देखेंगा कि 
में जो कुछ कहता, लिखता, करता हूँ, उससे संसारका मंगल होगा या 
नहीं ? निरुपयोगी, अहितकर क्रिया उसे पसंद न आयेगी। संसारके 
हितकी चिन्ता करनेवाला कितना बड़ा महात्मा हैं ! जगत्‌का कल्याण 
ही उसका आनन्द है । जो प्रेमकी दृष्टिस समस्त क्रियाओंको देखता 
हैं वह. आते, ज्ञानकी दृष्टिसे देखता हैँ वह जिज्ञासु और सबके कल्याण- 
की दृष्टिसे देखता हैँ वह अर्थार्थी । 

१६. ये तीनों भक्त हें तो निष्काम, परन्तु एकांगी हैं। एक कर्मके 

: द्वारा, दूसरा हृदयके द्वारा, तीसरा बुद्धिके द्वारा ईंश्वरक पास पहुँचता 
हैं । अब रहा पूर्ण: भक्तका प्रकार । इसीको ज्ञानी भक्त कहना 

। ६, । इस भकतको जो कुछ दीखता है, सो सब परमेश्वरका ही 


नारी बण्ठें १ 

ऐसे करों. देवी 

_तर, नारी बालक सेर्मे नारायण >। ऐसा मेरा मन वर्ने 
दो, हे ४ * 

.. संत तुकारामकी ऐसी प्रार्थना है हिन्दू-धर्म्म जैसे नाग-पग 
हापीकी सुंडवाले >दलाकी पूजा, " का पागलपनक 
नम्‌ने 6) > ही अधिक पागलपनकी कमाल ज्ञानी अवर्तोंत यहाँ 
दीखता हे. उनसे कोई कली क्यों से किले, उन्हें बींटीसे लेके चंद्र 
सर्वेतर्क से कद्दी मात्मा दी्खेंती है और हरदम आनंदमसे 
हिलोरें > लगता हे. । 

मग तथा सु अंत नाहीं पाई 

सार हेलावती ५ 
_(कर उसे अप ८ बुख मिलती 3 | आनन्दसे उसका हृदयमागर 

(हिलोरें मारनेलगद है ह 

ऐसा जे यह, दिव्य २ भव्य दल है' व भले हो मन 
कहें | परच्तु तरस सौख्यकी राशि 6 लिधि हैं. । गंभीर 
सागरमें उसे पे घिलास & देता है; गो- ड्से 
इदवरका वात्सर: आता हैं। |: शषमें उसकी के दीख पड़ती है! 
निरअर आकाशम दी तिर्मेलत खंद्र-तारोम ज भा“ 
भव्यता दीखे है रू न या शा, पैर दुर्जताए 
री करनेवाली 'र दीखता है. तरह एक! 


4 (्‌ 
ध्न्न रम सट > आह देखनेकी अम्यार्स ज्ञानी मेवे किया 
करते हैं. ऐस। करते-के रते बह-अनी अवत-र्फ (न इवर्रम द्दी 


रविदाएरक चुन्ड- रेरे 


आठवाँ अध्याय 
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३६. शुभ संस्क्वारोंका संचय 


१. मनृष्यका जीवन अनेक संस्कारोंसे भरा होता है । हमसे असंख्य 
क्रियाएँ होती रहती हैं। यदि हम उनका हिसाब लगाने छूगे, तो उसका 
अंत ही नहीं आ सकता । यदि मोटे तौरपर हम चौबीस घंटोंकी ही 
क्रियाओंको देखने छूगें, तो उनकी गिनती भी बहुत अधिक होगी । 
खाना, पीना, बैठना, सोना, चलना, फिरना, काम करना, लिखना, 
बोलना, पढ़ना-इनके अलावा नाना प्रकारके स्वप्न, राग-द्वेष, मानाप- 
मान, सुख-दुःख आदि अनन्त प्रकार दिखाई देंगे । इन सबके संस्कार 
हमारे मनपर होते रहतें हें । अतः: मुझसे यदि कोई पूछे कि जीवन 
किसे कहते हैं, तो में उसकी व्याख्या करूँगा-संस्कार-संचय । 

२.संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी । दोनोंका प्रभाव मनुष्यके 
जीवनपर पड़ता रहता है । वचपनकी क्रियाओंकी तो हमें याद भी 
नहीं रहती । सारा वालपन. इस तरह मिट जाता है, जैसे सस्‍लेटपर 
लिखकर पोंछ दिया हो । पूर्वजन्मके संस्कार तो बिलकुल ही साफ 
: पोंछ दिये जैसे हो जाते हं-यहाँतक कि इस बातकी भी शंका 
उठ सकती है कि पूर्व-जन्म था भी या नहीं । जब .इस जन्मका हीं 
वचपन याद नहीं आता, तो फिर पूर्व-जन्मकी बात ही क्या ? पूर्व 
जन्मको जाने दीजिये, हम इसी 'जन्मका विचार करें। जितनी 
ः. क्रियाएँ हमें याद रहती हैँ, उतनी ही होती हैं, सो बाते नहीं । क्ियाएँ 

अनेक होती हैं और ज्ञान भी अनेक; परन्तु ये क्रियाएँ और ज्ञान 
मिटकर अंत्मे कुछ संस्कार ही बच जाते हे। रातको सोतें समय 
 दिनकी सब क्रियाओंकों यदि हम याद करने लगें, तो भी याद नहीं 
ग। याद कौनसी क्रियाएँ आती हैं ? वे ही क्रियाएँ हमारी 
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भाँखोंकें सामने आती हैं, जो वहुत स्पष्ट और प्रभावकारी होती हैँ । 

'यदि हमारा किसीसे बहुत लड़ाइई-झगड़ा हुआ हो, तो वह याद रहता 
है; क्योंकि उस. दिनकी वही मुख्य कमाई होती हैं । मुख्य और स्पप्ट 
क्रियाओंके संस्कार मनपर बड़े गहरे हो जाते हैँ । मुख्य क्रिया याद 
रहती है, शेष सब फीकी पड़ जाती हैं । यदि हम रोजनामचा लिखने 
बैठे तो दो ही चार महत्त्वकी बातें लिखते हैं । यदि प्रतिदिनके ऐसे 
संस्कारोंको छेकर एक हपतेका हिसाव लगाने लगें, तो और भी कई 
बातें उनमेंसे निकल जायँँगी और सप्ताहकी मुख्य घटनाएँ ही वच 
जायेगी । पिछले महीनेका हिसाब लगाने बेठे, तो उतनी ही वातें 
हमारे सामने आयेंगी, जो उस महीने में मुख्य रही होंगी । इसी तरह 
| फिर छह महीना, साल, पाँच सालका हिसाव लगायें, तो वहुत 
'* ही थोड़ी खास-खास बातें याद रहेंगी और उन्हींके संस्कार बनेंगे । 
. असंख्य क्रियाओं और अनंत ज्ञानोंके होनेपर भी अंतमें मनके पास 
बहुत थोड़ी क्‍चत रहती है । वे विभिन्न कर्म और ज्ञान आय और 
अपना काम करके समाप्त हो गये | उन सव कर्मोके पाँच-दस दृढ़ 
संस्कार ही शेष रह जाते हैं । ये संस्कार ही हमारी पूंजी हूँ । हम 
जीवनरूपी व्यापार करके सिर्फ संस्काररूपी संपत्ति कमाते हैं। जिस 
प्रकार व्यापारी रोजका, महीनेका और सालभरका जमा-नाम कंस्क 
अन्तमें लाभ या हानिका एक ही आँकड़ा निकालता है, टीक वही हाल 
जीवनका होता है। अनेक संस्कारोंका जमा-नाम होते-होते अन्तम 
एक अत्यन्त छोटी और सीमित रोकड़-वाकी बच जाती है। जव 
जीवनकी अन्तिम घड़ी आती है, तब जीवनकी यह रोकड़-वाको 
आत्मा याद करने लगता है। जन्मभरमें क्या किया, इसकी याद 
आनेपर उसे सारी कमाई दो-चार वातोंमें दीख पडती हूँ । इसका 
यह अर्थ नहीं कि अन्य सव कर्म और ज्ञान व्यर्थ चले गये। इन 
काम पूरा हो गया । हजारों प्रकारके लेन-देनके बाद अन्तम डुड 
पाँच हजारका घाटा या दस हजारका नफा, इतना हैं हार व्यापारी- 
के हाथ लूगता है । घाटा हुआ तो छाती बेंठ जाती है, नका हुआ 
तो दिल उछलने लगता है । 


१०६... गीता-प्रवचन 


३. हमारा भी यही हाल हैँ | मरनेके समय यदि खानेकी वासना 
हुई, तो जिदगीमर भोजनका स्वाद लेनेका ही अभ्यास करते रहें, 
यह सिद्ध होगा । भोजन या स्वादकी वासना, यही जिंदगीभर- 
की कमाई । किसी माताकों मरते समय यदि बेटेकी याद हो आयी 

तो उसका प्रत्र-संबंधी संस्कार ही वलवान्‌ माननां चाहिए। बाकी 
जो असंख्य कर्म किये, वे गौण हो गये । अंकगणितमें अपूर्णाकरके: 
सवांल होते हैं । कितनी बड़ी-वड़ी संख्याएं ! परन्तु संक्षेप बनातें- 
बनाते अन्तमें एक अथवा शुन्य उत्तर आता है। इसी तरह जीवनमें 
संस्कारोंकी अनेक संख्याएँ बाद होकर अन्तमें एक वलवान्‌ संस्कार 
ही साररूपमें रह जाता है । जीवनरूपी प्रध्नंका वह उत्तर हैँ। 

अन्तकालीन स्मरण ही सारे जीवनका फलित होता हैं । 

जीवनका यह अन्तिम सांर मधर निकले, अंतकी यह घड़ी 

मधुर हो, इसी दृष्टिसे सारे जीवनके उद्योग होने चाहिए । जिसका 
अंत मधुर, उसका सब मधुर । उस अंतिम उत्तरपर ध्यान रखकर 
सारे जीवनका सवार हल करना चाहिए | इस ध्येयकों दृष्टिक 
सामने रखकर सारे जीवनकी योजना वनाओ | गणितमें जो विशिष्ट 

प्रइन पूछा गया होगा, उसीको सामने रखकर उत्तर निकालते हूं । 

उसी तरहकी रीतिसे काम लेना पड़ता है । अतः मरनेके समय जो 
' संस्कार दृढ़ रखनेकी इच्छा हो, उसीके अनुसार ही सारे जीवनका 
॥ ह मोड़ना चाहिए। दिन-रात उसीकी तरंफ झुकाव. रहना 
चाहिए 


३७. मरणका स्मरण रहें 


४. इस आठवें अध्यायमें यह सिद्धान्त वताया गया है कि जो विचार 
मरते समय स्पष्टत: उभरता है, वही अगले जन्ममें वलवत्तर सिद्ध होता 
हैं । इस पार्थेयको साथ लेकर जीव आगेकी यात्राकें लिए निकलता 
हैँ । आजके दिनकी कमाई लंकर, नींदके वाद हम कलका दिन शुरद 
* करते हैं। उसी तरह इस जन्मके पार्थेयकों लंकर मरणरूपी बड़ी 
_।८क बाद फिर हमारी यात्रा शुरू होती है । इस जन्मका जो अन्त हैं, 
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वही अगले जन्मका आरम्भ है । अतः सर्देव मरणका स्मरण रख- 
कर चलो । 

५, मरणका स्मरण रखनेकी जरूरत इसलिए भी है कि मून्युक्र 
भयानकताका मुकाबला किया जा सके, उसका उपाय निकाला जा 
सके । एकनाथ महाराजकी एक कहानी है । एक सज्जनने उनसे 
पूछा-“महा राज, आपका जीवन कितना सादा, कितना निष्पाप 
है | हमारा जीवन ऐसा क्‍यों नहीं ? आप कभी गुस्सा नहीं 
होते, किसीसे लड़ाई-झगड़ा नहीं, टंटा-बखेडा नहीं ।_ कितने 
शांत, कितने प्रेमपूर्ण, कितने पवित्र हैं आप [” एकनाथने कहा- 

“अभी मेरी बात छोड़ो । तुम्हारे संवंत्र्म मुझे एक वात मादूम हुँ 

है। आजसे सात दिनके भीतर तुम्हारी मृत्तु हो जायगी | अब 

एकनाथकी कहीं वातकों झूठ कौन मानता : सेंतें दिनमें मृत्यु : 
सिर्फ. १६८ ही घण्टे वाकी रहें । है भगवन्‌, यह क्या अनर्थ « वेहें 
मनुष्य जल्दी-जल्दी घर दौड़ गया। कुछ रू नहीं पड़ता था । 
_ आखिरी समय निकट होनेका आभास मिलनेपर मनुष्य जो तैयारी 
करने. छगता है वह सब यह भी कर हे था। वह बीमार ही 


किक 


गया | विस्तरपर पड़ गया। हरे दिन बीत गये | सांतवे द्विनि 
एकनाथ उससे मिलते आये । उसने नमस्कार किया । एऐकर्ताथन 
पूछा-“क्या हाल है उसने कहा-/वस, अब चेडा |” नाथजीने 
पूछा-/इन छह द्विनोंमें कितना पाप हुआ ? पापके कितने विश्ार 
मनमें आये?” वह आसन्नन्मरत व्यवित बोला, “नाथजी, पापका 
विचार करनेकी तो फुरसत ही नहीं मिली । मौत सतत आँखोंके 
सामने खड़ी थी । नाथजीने कहा- हिमार[ जीवन इतना निप्पाप 
क्‍यों है, इसका उत्तर अब मिल गया १” मरणरूपी शेर संदेत 
' सामने खड़ा रहे, तो फिर पात सुझेगा कैसे / पाए करनेकी लिए 
भी निर्श्चितता चाहिए । मरणका सदेतव स्मरण ; 
होनेका उपाय है । यदि मौत सामने दीखती रहें, तो फिर मनृप्य 


' क्रिस बलूपर पाप करंगा 7 ही नामक एक 
&. परन्तु मनुष्य मरणंका स्मरण टालता है । पास्कल नामक एप 
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फ्रेंच दाशनिक हो गया है । उसकी एक पुस्तक हें-पांसे । 'पांसे 
का अर्थ है (विचार । उसने इस पुस्तकमें भिन्न-भिन्न स्फुट विचार 
दिये हें । उसमें वह एक जगह लिखता हँ-“मौत संदा पीछे खड़ी हैं; 
परन्तु मनुष्यका यह प्रयत्न सतत चल रहा है कि उसे भूले कैसे ? 
कितु वह यह बात अपने सामने नहीं रखता कि मृत्युको याद रखकर 
कंसे चले ?” मनप्यको 'मरण' शब्दतक सहन नहीं होता । खाते 
समय यदि मृत्यका नाम किसीने ले लिया, तो कहते हं-“क्या अशुभ : 
बात मुंहसे निकालते हो ! ” परंतु इतना होते हुए भी हमारा एक- 
एक कदम मृत्यकी ओर ही बढ़ रहा हैं । बंबईका टिकट कटाकर 
एक वार तुम रेलमें बैठ गये, तो तुम भले ही बैठे रहो, परंतु 
गाड़ी तुम्हें बंबई ले जाकर छोड़ ही देगी"। जन्म होते ही हमने मृत्युका 
टिकट कटा रखा है । अब आप बैठे रहिये या दौड़ ते रहिये । बंठे रहेंगे 
तो भी मृत्यु आयेगी, दौड़ते रहेंगे तो भी । आप मृत्युका विचार 
करे या न करें, वह आये बिना न रहेंगी । मरण निश्चित है, और वातें 
भले ही अनिश्चित हों | सूर्य अस्ताचलकी ओर चला कि हमारी 
आयुका एक अंश उसने खाया । जीवनके भाग यों कटते जा रहें हूं, 
'जीवन छीज रहा है, एक-एक बूँद घट रहा है, तो भी मनुष्यको 
उसका कुछ खयाल नहीं । ज्ञानेश्वर कहते हे-“वड़ा अजीब है । 
आश्चयें होता हे कि मनुष्य क्योंकर इतनी निश्चितता अनुभव 
करता हैँं। मनुष्यको मरणका इतना भय लगता हैं कि उसे मरणका 
विचारतक सहन नहीं होता | वह सदा उसके विचारको टालूता 
हता है । आँखोंपर पर्दा डालकर बैठ जाता हैँ | ऊड़ाईपर जाने- 
' वाले सैनिक मरणका विचार टालनेंके लिए खेलते हूँ, नाचतें-गाते हैं, 
'सिगरेट पीते हैं । पास्कल लिखता हैँ कि “प्रत्यक्ष मरण सर्वेत्न दीखते 
ए भी यह ठामी, यह सिपाही, उसे भलनेके लिए खाने-पीनेमें और 
न-तानमें मस्त रहता है । 
७. हम सव इसी टामीकी तरह हैं । चेहरेको गोल हँसमुख बनानेका 
तन करना, सूखा हो तो तेल, पोमेंड लगाना, बाल सफेद हो 
हों, तो खिजाब लगाना-ऐसे प्रयत्न मनृष्य करता हैं। छातीपर 
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मृत्यु नाच रही हैँ, फिर भी हम टामीकी तरह उसे भूलनेका अक्षय 
प्रयत्न कर रहें हैं। और चाहे कोई भी बातें करेंगे, पर 'मौतकी 
बात मत निकालो' कहेंगे। मैट्रिक पास लड़केसे पूछो कि "अब 
आगे क्या इरादा है ?” तो वह कहता है-“अभी मत पूछो, अभी तो 
फट इयरमें हूँ ।” दूसरे साल फिर पूछोगे तो कहैगा-“पहले इंटर 
तो हो जाने दो, फिर देखेंगे ।” यही सिलसिला चलता है । जो आगे 
होनेवाला है, उसका क्या पहलेसे विचार नहीं करना चाहिए ? 
अगले कदमके वारेमें पहलेसे सोच लेना चाहिए, नहीं तो वह गड़ढेमें 
गिरा सकता है, परन्तु विद्यार्थी इन सबकी टालता हैं। बेचारेकी 
शिक्षा ही इतनी अंधकारमय होती है कि उसमेंसे उस पारका भविष्य 
उसे दिखाई ही नहीं देता । अतः आगे क्या करना हैँ, यह सवाल ही 
वह सामने नहीं आने देता, वर्योंकि उसे चारों ओर अंधकार ही दिखाई 
देता है। परन्तु भविष्य टाला नहीं जा सकता | वह तो खोपड़ीपर 
आकर सवार हो ही जाता हैं । 

८. कॉलेजमें प्रोफेसर तकंशास्त्र पढ़ाता हँ-“मनुप्य मर्त्य है । 
करात॑ मनष्य है, अत: सुकरात मरेगा ।” यह अनुमान वह सिखाता 
। वह सुकरातका उदाहरण देता हैँ, खुद अपना क्यों नहीं देता ? 
प्रोफेसर भी मर्त्य हैं । वह क्‍यों नहीं पढ़ाता कि “सब मनुष्य मत्य हें, 
अतः में प्रोफेसर भी मर्त्य हूँ और तुम शिष्य भी मर्त्य हो ।” वह उस 
प्रणको सकरातपर ढकेल देता हूँ, वयोंकि सुकरात तो मर चुका हूँ । 
इह झगड़ा करनेके लिए हाजिर नहीं है । शिप्य और गुरु, दोनों सुक- 
गतकों मरण सौंपकर अपने लिए 'तेरी भी चुप, 'मेरी भी चुप वाली 
पति करते हैं । मानो, वे यह समझ बैठे हें कि हम तो वहुत सुरक्षित हैं। 

९, इस तरह मत्यको भूलनेका यह प्रयत्न सर्वत्र रात-दिन जान-वन्न- 
और हो रहा है। परन्तु इससे मृत्यु कहीं टल सकती हूँ ? कल यदि माँ 
उर जाय, तो मौत सामने आने ही वाली है । मनुप्य निर्भयतापूर्वक 
प_ रणका विचार करके यह हिम्मत ही नहीं करता कि उसमेंसे रास्त॑। 
ऐसे निकाला जाय । कोई शेर हिरनक पीछ पड़ा हो । वह हिरन खूब 
ग्रौकड़ी भरता है, परन्तु उसकी शवित कम पड़ती जाती है और अन्त 


पु 
5 
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वह थक जाता हैँ | पीछेसे वह शेर, यमदूत, दौड़ा आ ही रहा हैं । 
उस समय उस हिरनकी क्या दश्चा होती हूं उस शेरकी ओर देख 
भी नहीं सकता | वह मिट॒टीमें सींग और मुह घसाकर, आँख मंदकर 

खड़ा हो जाता है, मानो निराधार होकर कहता हो-“ले, अब आ 
और मझे हड़प जा ।” हम मृत्यका सामना नहीं कर सकते । उससे 
वचनेके लिए हम हजारों तरकीब निकाले, तो भी उसका जोर इतना 
गेता हैं कि अन्तमें वह हमारी गर्दन धर दवाती ही है । 

१०. और फिर जब मृत्य आती है, तव मनप्य अपने जीवनकी रोकइ- 
वाकी देखने लगता हैं । परीक्षामें बैठा हुआ आलसी, मन्द विद्यार्थी 
दावातमें कलम डबोता है, वाहर निकालता हू, परन्तु सफंद कागजको 
काला करनेकी हिम्मत नहीं होती । अरे भाई, कुछ लिखोगे भी या 
नहीं ? सरस्वती आकर थोड़े ही जवाव लिख जायगी ! तीन घंट्ट 
खतम हो जाते हैं, वह कोरा कागज दे देता हैँ या अन्तमें कुछ घर्सीट 
मारता है। सवाल हल करना है, जवाब लिखना हे, यहं उसे सूझता ही 
नहीं ! वह इधर देखता है, उधर देखता है । ऐसा ही हमारा हाछ 
हैं । अतः हमें चाहिए कि हम इस वातको याद रखकर कि जीवनका 
छोर मृत्युकी ओर गया हुआ है, अंतिम क्षणको पुण्यमय, अत्यन्त पावन 
और मध्‌र वनानेका अभ्यास जीवनभर करते रहें । आजसे ही इस 
बातका विचार करते रहना चाहिए कि मनपर उत्तम-से-उत्त म संस्कार 
कंस पड़ें । परन्तु अच्छे संस्कारोंके अभ्यासकी पड़ी किसे है ? इससे 
विपरीत, बुरी बातोंका अभ्यास पग-पगपर होता रहता है। जीभ, 

स्व और कानको हम चटोरपन सिखा रहे हैं । चित्तको इससे भिन्न 
अभ्यासम लगाना चाहिए । अच्छी वातोंकी ओर चित्त छगाना 
चाहिए | उनमें उसे रंग देना चाहिए । जिस क्षण अपनी भूल प्रतीत 
हो जाय, उसी क्षणसे उसे सधारनेम व्यस्त हो जाना चाहिए 

मालम हो जानपर भी क्‍या वही करत सह जिस क्षण हमे अपनी 
भूछ मालूम हुई, उसी क्षण हमारा पुनर्जन्म हुआ । उसे अपना नवीन 

जवन, अपने जावनका नव-प्रभात समझो । अब तुम सचम॒च जगें 
हो । अब दिन-रात जीवनकी जाँच-पड़ताल करते रहो और सावधान 


| 
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रहो । ऐसा न करोगे तो फिर फिसलोगे, फिर बरी वातका अभ्यास 
शुरू हो जायगा । 

११, बहुत साल पहले में अपनी दादीसे मिलने गया था । वह वहत 
बूढ़ी हो गयी थी। वह मुझसे कहती-“विन्या, अब मुझे कुछ याद 
नहीं रहता । घीकी बरनी लेने जाती हैं और उसे बिना लाये ही छीट 
आती हूँ ।” परन्तु वह ५० साल पहलेकी गहनोंकी एक बात मझसे 
कहा करती । पाँच मिनट पहलेकी बात याद नहीं, मगर पचास 
साल पहलेके बलवान्‌ संस्कार अन्ततक सतेज हैं । इसका कारण 
क्या है ? वह गहनेवाली बात उसने हरएकसे कही होगी। उस 
बातका सतत उच्चारण होता रहा। अतः वह जीवनसे चिपककर बेठ 
गयी। जीवनके साथ एकरूप हो गयी। मेले मनमें कहा-“भगवान 
करे, दादीको मरते समय उन गहनोंकी याद न आये।” 


३८, उसीमें रंग रहें सदा 


१२५. जिस बातका हम रात-दिन अभ्यास करते हैं, वह हमसे क्‍यों न 
चिपकी रहेगी ”? उस अजामिलकी कथा पढ़कर अ्रममें मत पड़ जाना । 
बह ऊपरसे पापी था; परन्तु उसके जीवनक भीतरसे पुण्यकी घारा 
वह रही थी। बह पुण्य अंतिम क्षणमें जाग उठा । सदा-सर्वदा पाप 
करके अंत राम-नाम अचूक याद आ जायगा, इस धोखेंमें मत रह 
जाना । बचपनसे ही मन लगाकर अभ्यास करो । एसी सावधानी 
रखो कि हमेशा अच्छे ही संस्कार पड़ें । ऐसा न कहो कि इससे क्या 
होगा और उससे क्या होगा ? चार बजे ही क्‍यों उठ ? सात बजे 
उठे, तो उससे क्या विगड़ेगा ? ऐसा कहनेसे काम नहीं चलेगा । यदि 
मनको बराबर ऐसी आजादी देते जाओगे, तो अंतर्म फेस जाओगे । 
फिर अच्छे संस्कार अंकित नहीं होने पायेंगे । एक-एक कण वीनकर 
लक्ष्मी जटानी पड़ती है । एक-एक क्षण व्यर्थ न जाने देते हुए विद्याजन- 
में लगाना पड़ता है । इस वातका ध्यान रखो कि प्रतिक्षण अच्छा ही 
संस्कार पड़ रहा हैं न ? बुरी वात बोले कि लगा वुरा संस्कार | 
हमारी प्रत्येक कृति छेनी वतकर हमारा जीवनरूपी पत्थर गढ़ती हूँ । 
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दिन अच्छी तरह बीता, तो भी स्व॒प्नमें बुरे विचार आ जाते हैं । 
दस-पाँच दिनक ही विचार स्वप्नमें आते हों, सो बात नहीं । कितने 
ही बुरे संस्कार असावधानीमें पड़ जाते हैँ | नहीं कह सकते कि वे 
कव जग पड़ेंगे। इसलिए छोटी-से-छोटी बातोंमें भी सजग रहना 
चाहिए । ड्वतेको तिनकेका भी सहारा हो जाता है। हम संसार- 
सागरमें डूब रंहे हें । यदि हम थोड़ा भी अच्छा बोलें, तो वह भी हमारे 
लिए आधार वन जाता है । भला किया व्यर्थ नहीं जाता । वह तुम्हें 
तार देगा । लेशमात्र भी बुरे संस्कार न होने चाहिए । सदा ऐसा ही 
उद्योग करो, जिससे आँखें पवित्र रहें, कान निदा न सुनें, मुखसे वाणी 
अच्छी निकले। यदि ऐसी सावधानी रखोगे, तो अन्तिम क्षणमें हुक्मी 
दांव पड़ेगा । हम अपने जीवन-मरणके स्वामी हो जायेंगे । 
१३.पवित्र संस्कार डालनेके लिए उदात्त विचार मनमें. दौड़ाने . 
चाहिए। हाथ. पवित्र कर्म करनेमें लगे रहें । भीतरसे ईंश्वरका स्मरण 
और बाहरसे स्वधर्माचरण ; हाथोंसे सेवारूपी कर्म, मनमें विकर्म- 
ऐसा नित्य करते रहना चाहिए। गांधीजीको देखो, रोज चरखा 
चलाते हैं । वे रोज कातनेपर जोर देते हेँ। रोज क्‍यों कातें ? 
कपड़ेके लिए कभी-कभी कात लिया करें, तो क्या काम नहीं चलेगा ? 
परंतु यह तो हुंआ व्यवहार । रोज कातनेमें आध्यात्मिकता हैं । देशके 
लिए मुझे कुछ-न-कुछ करना है, इस बातका वह चिन्तन है। वह सूत 
हमें नित्य दरिद्रनारायणसे जोड़ता है । वह संस्कार दृढ़ होता है । 
१४, डॉक्ट रने रोज दवा पीनेके लिए कहा, पर हम सारी दवा एक 
ही रोज पी लें तो ? तो वह बेतुकी बात होगी । औषधिका उद्देश्य 
सफल न होगा । प्रतिदिन औषधिके संस्कारसे प्रकृतिकी विक्ृति 
दूर करनी चाहिए। ऐसी ही बात जीवनकी है । शिवजीपर धीरे-धीरे 
ही अभिषेक करना पड़ता है । मेरा यह प्रिय दृष्टांत हैं । बचपनमें 
में नित्य इस क्रियाको देखता था। चौबीस घंटोंमें कुठ मिलाकर 
वह पानी दो बालटी होता होगा, तो फिर एक साथ दो बालदी 
शिवजीपर क्यों न उड़ेल दी जाय ? इसका उत्तर बचपनमें ही मुझे 
मिल गया। पानी एकदम उंडेल देनेसे वह कर्म सफल नहीं हो 
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-- मेरा अखंड स्मरण करो और लड़ते रहो ।* 
सदा त्यांत चि रंगला । 

-उसीमें सदा रँगा रह ।” सदा ईइवरमें लीन रहो | ईश्वरीय 
प्रेमसे जब अंतर्वाह्मय रैग जाओगे, जब वह रंग सारे जीवनमें चढ़ 
जायगा, तब पवित्र वातोंमें सदेव आनन्द आने लगेगा। तब 
बुरी वृत्तियाँ सामने आकर खड़ी ही न रहेंगी। सुन्दर, बढ़िया मनो- 
रथोंके अंकुर मनमें उगने छगेंगे। अच्छे कर्म सहज ही होने लगेंगे । 

१६. यह तो ठीक है कि ईश्वर-स्मरणसे अच्छे कर्म सहज भावसे होने 
लगेंगे; परन्तु भगवान्‌की आज्ञा है कि “लड़ते रहो ।” तुकाराम 
महाराज कहते हें- 

रात्रीदिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । 

अंतर्वाद्य जग आणि मन॥ 

-हमारे लिए रात-दिन युद्धका ही प्रसंग हैं। एक ओर हैँ मन 
और दूसरी ओर है अंतर्वाह्य जगत । 

भीतर और बाहर अनन्त सृष्टि व्याप्त हैं । इस सृष्टिसे मनका 
सतत झगड़ा जारी रहता है । इस झगड़ेमें हर वार जय ही होगी, 
ऐसा नहीं । जो अन्तको पा लेगा, वही सच्चा विजयी । अन्‍्तमें जो 
फेसला हो, वही सही । कई बार यश्य मिलेगा, तो कईं वार अपयश । 
अपयश मिला, तो निराश होनेका कोई कारण नहीं है । मान लो कि 
पत्थरपर उन्नीस वार चोट लगानेसे वह नहीं फूटा और बीसवीं वा रकी 
चोटसे फूट गया, तो फिर क्या वे उन्नीस चोटे व्यथे ही गयीं ? उस 
बीसवीं चोटकी सफलताकी तैयारी वे उन्नीस चोटें कर रही थीं । 
१७. निराश होनेका अर्थ है, नास्तिक होना । विश्वास रखो कि पर- 
मेश्वर हमारा रक्षक है। वच्चेकी हिम्मत बढ़ानेके लिए माँ उसे 
इधर-उधर जाने देती है; परन्तु वह उसे गिरने नहीं देती । जहाँ वह 
गिरने लगा कि झट आकर धी रेसे उठा लेती है। ईश्वर भी त॒म्हारी 
ओर देख रहा है। तुम्हारी जीवनरूपी पतंगकी डोरी उसके हाथमें 
है। कभी वह डोर खींच लेता है, कभी ढीली छोड़ देता है; परन्तु यह 
विश्वास रखो कि डोर है उसके हाथमें । गंगाके घाटपर तैरना सिखाते 
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हैं। धाठपरके वृक्षमें साँकल या डोरी बँधी रहती है । वह कमरसे 
बाँधकर आदमीको पानीमें फेंक देते हैं । परन्तु सिखानेवाले उस्ताद 
भी पानीमें रहते ही हैं। नौसिखिया पहले तो दो-चार वार इत्रकी 
खाता हूँ, परन्तु अन्तमें वह तैरनेकी कला सीख जाता है । इसी तरह 
परमेश्वर हमें जीववकी कला सिखा रहा है । 


४०. शुकल-क्ृष्ण गति 

१८, अतः परमेश्वरपर श्रद्धा रखकर यदि “मनसा-वाचा-कर्मणा' 
दिन-रात लड़ते रहोगे, तो अंतकी घड़ी अतिशय उत्तम होगी । उस 
समय सव देवता अनुकूल हो जायँगे । यही वात्त इस अध्यायके अन्तमें 
एक रूपकके द्वारा बतायी गयी हैं। इस रूपकको आप लोग समझ 
लीजिये । जिसके मरणक समय आग जल रही है, सूर्य चमक रहा है, 
शुक्ल पक्षका चन्द्र बढ़ रहा है, उत्त रायणका निरभ्र और सुन्दर आकाश 
फैला हुआ है, वह ब्रह्म में विलीन होता हैं। और जिसकी मृत्युके 
समय धुआँ फैल रहा हैँ, भीतर-वाहर अँधेरा हो रहा है, कृष्ण पक्षका 
चंद्रमा क्षीण हो रहा है, दक्षिणायतका मलिन ओर अश्राच्छादित 
आकाश फैल रहा है, वह फिरसे जन्म-मरणक फेरेमें पड़ेगा । 

१९. बहुतसे लोग इस रूपकको पढ़कर चवकरम पड़ जाते हैं । यदि 
पुण्य-मरण की इच्छा हो, तो अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, इन देव- 
ताओंकी कृपा रहती चाहिए । अग्नि करममका चिह्न है, यज्ञका चिह्न है। 
जीवन के अन्तिम क्षणमें भी यज्ञकी ज्वाला जलती रहनी चाहिए । 
न्यायम्ति रानडे कहते थे-सतत कतंव्य करते हुए मौत आ जाय, 
तो वह धन्य है। कुछ-न-कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई काम कर 
रहे हैं-ऐसी हालतमें मे मरूँ, तो भर पाया।” “ज्वाला जलती रह' 
इसका यह अर्थ है। मरण-समयमें भी कर्म करते रहें-यह अग्निकी 
कृपा है। सुर्यकी कृपाका अर्थ यह है कि बुद्धिकी प्रभा अन्ततक चम- 
कती रहनी चाहिए। चंद्रकी कृपाका अर्थ यह है कि मृत्युके समय 
पवित्र भावना बढ़ती जानी चाहिए। चंद्र ममका-भाववाका-देवता 
है। शुक्ल पक्षके चंद्रकी तरह मनकी भवित, प्रेम, उत्साह, परोपका र, 
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-- मेरा अखंड स्मरण करो और लड़ते रहो ।* 
सदा त्यांत थि रंगला । 

-उसीमें सदा रँगा रह ।' सदा ईश्वरमें लीन रहो । ईश्वरीय 
प्रेमसे जब अंतर्वाह्य रँग जाओगे, जब वह रंग सारे जीवनमें चढ़ 
जायगा, तब पवित्र बातोंमें सदेव आनन्द आने लगेगा। तब 
बुरी वृत्तियाँ सामने आकर खड़ी ही न रहेंगी। सुन्दर, बढ़िया मनो- 
रथोंक अंकुर मनमें उगने लगेंगे । अच्छे कर्म सहज ही होने लगेंगे । 
१६, यह तो ठीक हैँ कि इंश्वर-स्मरणसे अच्छे कर्म सहज भावसे होने 
लगेंगे; परन्तु भगवान्‌की आज्ञा है कि “लड़ते रहो |” तुकाराम 
महाराज कहते हे- 

रात्रीदिवस आस्हां युद्धाचा प्रसंग। 
अंतर्वाद्य जय आणि मन॥। 

-हमारे लिए रात-दिन युद्धका ही प्रसंग है। एक ओर है मन 
और दूसरी ओर है अंतर्बाह्य जगत्‌ ।' 

भीतर और बाहर अनन्त सृष्टि व्याप्त हैं । इस सृष्टिसे मनका 
सतत झगड़ा जारी रहता है । इस झगड़ेमें हर बार जय ही होगी, 
ऐसा नहीं । जो अन्तको पा लेगा, वही सच्चा विजयी । अच्तमें जो 
फंसला हो, वही सही । कई बार यश मिलेगा, तो कई बार अपयश । 
अपयश मिला, तो निराश होनेका कोई कारण नहीं है । मान लो कि 
पत्थरपर उन्नीस वार चोट छगानेसे वह नहीं फूटा और बीसवीं बा रकी 
चोटसे फूट गया, तो फिर क्या वे उन्नीस चोटें व्यथे ही गयीं ? उस 
बीसवीं चोटकी सफलताकी तैयारी बे उन्नीस चोटें कर रही थीं । 
१७. निराश होनेका अर्थ है, नास्तिक होना । विश्वास रखो कि पर- 
मेश्वर हमारा रक्षक है। वच्चेकी हिम्मत बढ़ानेके लिए माँ उसे 
इधर-उधर जाने देती है; परन्तु वह उसे गिरने नहीं देती । जहाँ वह 
गिरने लगा कि झट आकर धी रेसे उठा लेती है। ईइवर भी तुम्हारी 
ओर देख रहा है। तुम्हारी जीवनरूपी पतंगकी डोरी उसके हाथमें 
है। कभी वह डोर खींच लेता है, कभी ढीली छोड़ देता है; परन्तु यह 
विश्वास रखो कि डोर है उसके हाथमें । गंगाके घाटपर तेरना सिखाते 
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हैं। घाटपरके वृक्षमें साँकल या डोरी बँधी रहती है । वह कमरसे 
बाँधकर आदमीको पानीमें फेंक देते हैं । परन्तु सिखानेवाले उस्ताद 
भी पानीमें रहते ही हैं । नौसिखिया पहले तो दो-चार वार डुबकी 
खाता है, परन्तु अन्तमें वह तैरनेकी कला सीख जाता है । इसी तरह 
परमेश्वर हमें जीवनकी कला सिखा रहा है । 


४०. शुदल-क्ृष्ण गति 

१८, अतः परमेश्वरपर श्रद्धा रखकर यदि “मनसा-वाचा-कर्मणा' 
दिन-रात लड़ते रहोगे, तो अंतकी घड़ी अतिशय उत्तम होगी । उस 
समय सव देवता अनुकूल हो जायँगे । यही बात इस अध्यायके अन्तमें 
एक रूपकक द्वारा बतायी गयी है । इस रूपकको आप लोग समझ 
लीजिये । जिसके मरणके समय आग जल रही हूँ, सूर्य चमक रहा हैं, 
शक्‍ल पक्षका चन्द्र बढ़ रहा है, उत्तरायणका निरभ्र ओर सुन्दर आकाश 
फैला हुआ है, वह ब्रह्म में बिलीव होता है । और जिसकी मृत्युके 
समय 'धुआँ फैल रहा है, भीतर-वाहर अँधेरा हो रहा है, ऋष्ण पक्षका 
चंद्रमा क्षीण हो रहा है, दक्षिणायनका मलिन और अश्राच्छादित 
आकाश फैल रहा हैं, वह फिरसे जन्म-मरणके फेरेमें पड़ेगा । 

१९, बहुतसे लोग इस रूपकको पढ़कर चक्‍्करमे पड़ जाते हैं । यदि 
पुष्य-मरण की इच्छा हो, तो अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, इन देव- 
ताओंकी कृपा रहनी चाहिए । अग्नि कर्मका चिह्च हैं, यज्ञका चिह्न है।. 
जीवन के अन्तिम क्षणमें भी यज्ञकी ज्वाला जलती रहनी चाहिए। 
न्यायमूर्ति रानडे कहते थे-“सत्तत कतेव्य करते हुए मौत आ जाय, 
तो वह धन्य है। कुछ-न-कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई काम कर 
रहे हैं-ऐसी हालतमें में मर, तो भर पाया।” “ज्वाला जलती रहे' 
इसका यह अर्थ है। मरण-समयमें भी कर्म करते रहें-यह्‌ अग्निकी 
कृपा है। सूर्यकी झपाका अर्थ यह है कि बुद्धिकी प्रभा अन्ततक चम- 
कती रहनी चाहिए. चंद्रकी कृपाका अथे यह है कि मुत्युके समय 
पवित्र भावना बढ़ती जानी चाहिए। चंद्र ममका-भावनाका-देवता 
है। शुक्ल पक्षके चंद्रकी तरह मनकी भवित, प्रेम, उत्साह, परोपका र, 
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दयाआदिश द्ध भावनाओंका पूर्ण विकास होना चाहिए। आकाशकी 
कृपासे अभिप्राथ है कि हृदयाकाशरमें आसवितिरूपी वादल बिलकुल न 
रहने चाहिए। एक बार गांधीजी ने कहा-' में दिन-रात चरखा-चरखा 
चिल्ला रहा हँ। चरखेको बड़ी पविन्न वस्तु मानता हूँ। परन्तु अन्त- 
समयमें उसकी भी वासना न रहनी चाहिए। जिसने मुझे चरखेकी 

प्रेरणा दी है, वह स्वयं चरखेकी चिन्ता करनेमें सर्वे समर्थ है। चरखा 

अब दूसरे भछे-भले लोगोंके हाथमें चला गया है। चरखेकी चिंता: 
छोड़कर मुझे परमात्मासे मिलनेको तैयार रहना चाहिए।” सारांश 
यह कि उत्तरायणका अर्थ है, हृदयमें आस क्तिरूपी घादलका न रहना । 

' ४०. अन्तिम साँसतक हाथसे कोई-त-कोई सेवाकार्य हो रहा है, 
भावनाकी पूणिमा चमक रही है, हृदयाकाशमें जरा भी आसकित नहीं 
है, बुद्धि सतेज है-इस तरह जिसकी मृत्यु होगी, वह॒परमात्मामें 
लीन हुआ समझो । ऐसा परम मंगलमय अंत छलानेके लिए रात-दिन 
सावधान और दक्ष रहकर लड़ते रहना चाहिए । एक क्षणके लिए 
भी मतपर अशुभ संस्कार न पड़ने देना चाहिए । ऐसा बल मिलता 
रहें, इसके लिए परमात्मासे सतत प्रार्थना करते रहना चाहिए । नाम- 
स्मरण, तत्त्व-स्मरण पुनः-पुनः करते रहना चाहिए । 


रविवार, १०५४-३२ 


तवाँ अध्याय ह ॥ 
मानव-सेवारूप राजविद्या : समप णयोग 


४१. प्रत्यक्ष अनुभवकी विद्या, 


२. आज मेरे गलमें दर्द है । मुझे सन्देह है कि मेरी आवाज आपतक 
पहुँच सकेगी या नहीं । इस समय साधुचरित बड़े माधवराव पेशवाके 
अंतसमयकी बात स्मरण आ रही हैं। यह महापुरुष मरण-शय्यापर 
पड़ा था । कफ बहुत बढ़ गया था। कफका अतिसारमें पर्यंवसान 
किया जा सकता हैं। अतः माधवरावने वेद्यसे कहा-“ऐसा करिये 
कि मेरा कफ हट जाय और उसकी जगह अतिसार हो जाय । इससे 
राम-नाम लेनेको मुँह खुल जायगा ।” में भी आज परमेश्वरसे प्रार्थना 
कर रहा था। भगवान्‌ने कहा-“जसा गला हो, वैसा ही वोलता रह।” 
में जो यहाँ गीता सुना रहा हूँ, वह किसीको उपदेश देनेके लिए नहीं । 
जो उससे लाभ उठाना चाहते हैँ, उन्हें अवश्य उससे लाभ होगा; 
परन्तु में तो गीता राम-नाम समझकर सुना रहा हूँ । गीताका प्रवन्नन 
करते समय मेरी भावना हरि-नाम' की रहती है । 

2. में जो यह कह रहा हूँ, उसका आजके अध्यायसे सम्बन्ध हूँ । इस 
अध्यायमें हरि-नामकी अपूर्व महिमा बतायी गयी है। यह अध्याय गीता- 
के मध्यभागमें खड़ा है । सारे महाभारतके मध्य गीता और गीताके 
मध्य यह नवाँ अध्याय ! अनेक कारणोंसे इस अध्यायको पावनता 
प्राप्त हो गयी है । कहते हैं कि ज्ञानदेवने जब अंतिम समाधि ली, तो 
उन्होंने इस अध्यायका जप करते हुए प्राण छोड़ा था । इस अध्यायके 
स्मरणमात्रसे मेरी आँखें छलछलाने लगती हें और दिल भर आता 
है । व्यासदेवका यह कितना बड़ा उपकार है ! केवल भारतवर्षपर 
ही नहीं, सारी मनुष्य-जातिपर उनका यह उपकार हैं । जो अपू्वे 
बात भगवानूने अर्जुनकों बतायी, वह शब्दोंद्वारा प्रकट करने योग्य न 
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थी । परन्तु दयाभावसे प्रेरित होकर व्यासजीने इसे संस्क्ृत-भाषा- 
द्वारा प्रकट कर दिया | गुप्त वस्तुको वाणीका रूप दिया । 
3३. इस अध्यायके आरम्भमें ही भगवान्‌ कहते हें- 
राजविद्या राजगृह॒थं पविनत्रमिदमुत्तमम्‌ । 

यह जो राज-विद्या है, यह जो अपू्व वस्तु है, वह प्रत्यक्ष अनुभव 
करनेकी है। भगवान्‌ उसे 'प्रत्यक्षावगर्म कहते हैं। शब्दोंमें न समाने- 
वाली, परन्तु प्रत्यक्ष अनुभवकी कसौटीपर कसी हुई यह बात इस 
अध्यायमें बतायी गयी है। इससे यह बहुत मधुर हो गया हैं । 
तुलसीदासजीने कहा- 

को जाने को जेह जमपुर, को सुर-पुर पर-धामकों ! 
तुलर्सिहि बहुत भलो लागत, जगजीवन रामगृलामको ॥ 

मरनेके बाद मिलनेवाले स्वर्ग और उसकी कथाओंसे यहाँ क्‍या 
काम चलेगा ? कौन कह सकता है कि स्वगे कौन जायेगा, यमपुर 
कौन ? यदि संसारमें चार दिन रहना है, तो रामका गुलाम 
बनकर रहनेमें ही मुझे आनंद हँ-ऐसा तुलसीदासजी कहते हैं । रामका 
गुलाम होकर रहनेकी मिठास इस अध्यायमें है । प्रत्यक्ष इसी देहमें, 
इन्हीं आँखोंसे अनुभूत होनेवाला फल, जीते-जी अनुभव की जानेवाली 
बातें इस अध्यायमे बतायी गयी हें । जब गुड़ खाते हैं, तो उसकी 
मिठास प्रत्यक्ष मालूम होती हैं । उसी तरह रामका गुलाम होकर 
रहनेकी मिठास यहाँ हैं । इस मृत्य-छोकके जीवनका मजा प्रत्यक्ष 
दिखानेवाली यह राज-विद्या इस अध्यायमें कही गयी है । वैसे वंह 
गूढ़ हैं, परन्तु भगवान्‌ उसे सबके लिए सुलझलभ और खोलकर रख 
रह है । . 

४२. सरल सार्ग 

न - गीता जिस धर्मका सार है, उस धमर्ंको वैदिक धर्म कहते हैं । 
के धर्मका अर्थ है, वेदोंसे निकला हुआ धर्म । इस जगतीतलूपर 
जितने अति प्राचीन लेख हैं, उनमें वेद सबसे पहले लेख माने जाते हैं। 
इसी कारण भवत लोग उन्हें अनादि मानते हैं। इसीसे वेद पुज्य 


माने जाते हैं। यदि इंतिहासकी दे, जाय, तो हमारे 
प्राचीन ज्ञावनाओंके चिह्न! ताम्रपट, शिला 

लेख, सिंवती, बर्तन, प्रा णयोंक उक्षा ये लिखिंते 
साधन बड़े महच्वपूण हला ऐतिहासिक प्रमाण 
शदि कोई है, तो बेंद है >> जो धर्म वीजहूपम में था, बरसे 
होते-हीोते > उसमें गीतारूपी धुर फल फल 
पेड़का हैं + ज्षीक्या | अर ८ ७ ७ लगते हैं, तभी हैं मारे 
खानेकी चींज उसमें हमें मिल सकती है बेद-धर्मके सारकी भी 
यह गीता हर 

घू.यह जो बेद-धर्म प्राचीन से रूढ था, यज्ञ-याग, 
क्रिया-कलोर्पे विविध , अनेक साधनाएँ, बतलायीं गयीं । 

यह जो साथ कर्मकांड है) बह नहीं हैं; रे 
रा अधिकार चार्दिए ! बह कम कांड सर्वेक लि नथा। 
>वे नास्िलके पेड़पर चरढकर कौन तोड़, और कौन 

>? में चाहे कितना अखा होऊं। 7 वे पेड़का वह नारियल 

मुझे मिले कैसे ? में नीचेसे उसकी ओर देखता हूँ, नारियल 
मुझे देखता परल्तु इससे पेटकी ज्वाला १ जबतक 
बह नारियल मेरे हाथमें ने पड़े, तबतक झरये ब्यथ दे । बेदोंकी इन 
नाना क्रियाओंम वई बारीक विचार रहते हैं उनका 
ज्ञान कर्स ? वेद +क सिवा मोक्ष नहीं परंतु भका तो अधि 
कार नहीं । तब दूसरोंका काम कैसे रे 


६ कृपासागर: संत लोग आगे बोले-/आओं। हम 
इन वेदोंकी रस निकाल ले ! बेदोंका सार थोडेमें लिकालकर संसारकों 
४.” इसलिए, तुकारा महाराज कह हें 

छेद अनंत बोलला ) 

अर्थ ६ €द साघिला | 


] 


बेदोंने अनन्त कही हैं, “रे उनमेंसे वर्वर्े इतना '* 


सारखूप अर निकला £ 
वह तो हस्तिम । हरिलताम देदोंका सार 
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राम-नामसे मोक्ष निश्चित हुआ । स्त्रियाँ, बच्चे, शूद्र, वेश्य, गँवार, 
दीन, दुरबेल, रोगी, पंगू, सबके लिए मोक्ष सुलभ हो गया । वेदोंकी 
अलमारीमें बंद मोक्षकों भगवानूने राज-मार्गपर .छाकर रख दिया । 
मोक्षकी यह कितनी सींधी-सादी, सरल तरकीव ! जिसका जैसा भी 
सीधा-सादा जीवन है, जो कुछ स्वधर्म-कर्म है, सेवा-कर्म है, उसीको 
- यज्ञमय क्यों न बना दे ? फिर दूसरे यज्ञ-यागकी जरूरत ही क्या हैं ? 
तुम्हारे नित्यके सीधे-सादे सेवा-कर्मको ही यज्ञ समझकर करो। 

७. यही राज-मार्ग है । । 

यानास्थाय नरो राजन न॒ प्रमाद्त. कहिचित्‌ । 

घावन्निमील्य वा नेत्र न स्खलेन्न पतेदिह ॥ 

इस मार्गपर यदि आँखें मूंदकर दौड़ते चले जाओ, तो भी गिरने या 

ठोकर खानेका भय नहीं। दूसरा मार्ग हे-क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया; 
तलवारकी धार भी शायद थोड़ी भोथरी पड़ेगी, यह वैदिक मार्ग 
इतना विकट हैं। इसकी अपेक्षा रामका गुलाम होकर रहनेका मार्गे 
अधिक सुलभ है । इंजीनियर रास्तेकी ऊँचाई धीरे-धीरे बढ़ाता हुआ 
ऊपर ले जाता है और हमें ऊँचे शिखरपर ला विठाता है। हमें 
पता भी नहीं लगता कि इतने ऊँचे चढ़ रहे हैं । इंजीनियरकी इस 
खूबीकी तरह ही इस राज-मार्गकी खूबी है । मनुष्य जिस जगह कर्मे 
करते हुए खड़ा है, वहीं उस सादे कमद्वारा वह परमात्माको प्राप्त कर 
सकता हैं-ऐसा यह मार्ग है । 

८. परमेश्वर क्या कहीं छिपकर बंठा हैं? किसी खोहमें, किसी 
गलीमें, किसी नदीमें या किसी स्वर्गमें वह लुककर बैठ गया है ? लाल, 
नीलम, चाँदी-सोना पृथ्वीके पेटमें छिपा रहता हैं । मोती-मृगा रत्ना- 
कर समुद्रमें छिपे रहते हैं । वैसा वह परमेश्वररूपी 'लाल रतनं' क्या 
कहीं छिपा हुआ हैं ? भगवान्‌को कहींसे खोदकर निकालना है ? 
वह तो हमेशा हम सबके सामने और सवत्र खड़ा ही है। यें सभी लोग 
परमात्माकी ही तो मूर्तियाँ हें। भगवान्‌ कहते हें-“इस मानवरूपमें 
प्रकटित हरि-मूतिका अपमान मत करो भाई ।” ईंइवर ही सब चरा- 
चर रूपमे प्रकट हो रहा हैं। उसे खोजनेक लिए कृत्रिम उपायोंकी क्या 
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जरूरत ? उपाय तो सीधा सरल है । तुम जो कुछ सेवा-कार्य करो, 
उस सवका संबंध भगवानूसे जोड़ दो; बस, काम बना । तुम रामके . 
गुलाम हो जाओ । वह कठिन बेद-मार्ग, वह यज्ञ, वह स्वाहा, वह 
स्वधा, वह श्राद्ध, वह तर्पण-सव हमें मोक्षकी ओर ले जायँगे। परन्तु 
इसमें अधिकारी और अनधिकारीका झमेला खड़ा होता हैं। हमें 
. उसकी जरूरत नहीं। इतना ही करो कि जो कुछ करते हो, वह 
इंदवरारपण कर दो । अपनी प्रत्येक कृतिका संबंध ईंश्वरसे जोड़ दो ॥ 
इस नवें अध्यायकी यही शिक्षा हैं । इसलिए वह भकतोंको बहुत प्रिय 
हे । । 
४३. अधिकार-भेदकी झंझट नहीं 
९. क्ृष्णके सारे जीवनमें उसका वचपन बहुत ही मधुर है । वाल- 
कृष्णकी ही विशेष उपासना की जाती हैं। वह ग्वाल-बालोंके साथ 
गायें चराने जाता, उनके साथ खाता-पीता और हँसता-खेलता । 
इंद्रकी पूजा करनेके लिए जब ग्वाल-वाल निकले, तो उसने उनसे कहा- 
“इंद्रको किसने देखा है ? उसके उपकार ही क्या हैं ? पर यह गोव- 
धन पर्वत हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । यहाँ गायें चरती हैं । इसमें 
पानीके सोते बहते हें । अतः तुम इसीकी पूजा करो ।” ऐसी बातें वह 
उन्हें सिखाया क़रता । जिन ग्वालोंमें खेला, जिन गोपियोंसे हँसा- 
बोला, जिन गाय-बछड़ोंमें रमा, उन सबके लिए उसने मोक्षका द्वार 
खोल दिया | कृष्ण परमात्माने अपने अनुभवसे यह सरल मार्ग 
बताया है । वचपनमें उसका गाय-बछड़ोंसे संबंध रहा । ब्रड़े हौनेपर 
घोड़ोंसे | मुरलीकी ध्वनि सुनते ही गायें गदगद हो जातीं और कऋृष्णके 
हाथ फेरते ही घोड़े फुरफुराने लूगते | वे गाय-वछड़े और वे रथके 
घोड़े केवल कृष्णमय हो जाते । पाप-योनि माने गये उन पश्ुओंको भी 
मानो मोक्ष मिल जाता था । मोक्षपर केवल मनुष्यका ही अधिकार 


नहीं, बल्कि पशु-पक्षियोंका भी है-यह बात श्रीकृष्णने स्पष्ट कर 
'दी है। अपने जीवनमें उन्होंने इस वातका अनुभव किया था। 
१०. जो अनुभव-भगवान्‌को हुआ, वही व्यासजीको भी हुआ | कृष्ण 
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और व्यास, दोनों एकरूप हें ही । दोनोंके जीवनका सार भी एक ही 
है । मोक्ष न विद्वत्तापर अवलंबित है, न कमं-कलापपर। उसके लिए 
. तो सीधी-सादी भक्ति ही पर्याप्त हैं । “में -'में' कहनेवाले ज्ञानी पीछे 
ही रह गये और भोली-भावुक स्त्रियाँ उनसे आगे बढ़ गयीं। यदि मन 
प्रवित्र हो और सीधा-भोला पवित्र भाव हो, तो फिर मोक्ष कदिन नहीं 
हैं । महाभारतमें 'जनक-सुलूभा-संवाद! नामक एक प्रकरण है। 
उसमें व्यासने एक ऐसे प्रसंगकी रचना की हैँ, जिसमें राजा जनक ज्ञान- 
प्राप्तिके लिए एक स्त्रीक पास गये हैं । आप लोग भले ही बहस 
करते रहें कि स्त्रियोंको वेदोंका अधिकार है या नहीं ; परंतु सुलभा तो 
यहाँ प्रत्यक्ष जनक राजाको ब्रह्मविद्या सिखा रही है। वह एक मामूली 
स्‍त्री और जनक कितना बड़ा सम्राट ! कितनी विद्याओंसे सम्पन्न ! 
पर उस महाज्ञानी जनकके पास मोक्ष नहीं था। इसलिए व्यासदेवने 
उसे सुलभाके चरणोंमें झुकाया । ऐसी ही बात उस तुलाधार बैश्यकी 
हैं। जाजलि ब्राह्मण उसके पास ज्ञान पानेके लिए जाता है। तुला- 
धार कहता है-“तराजूकी डंडी सीधी रखनेमें ही मेरा सारा ज्ञान 
समाया हुआ है ! ” वैसी ही कथा व्याधकी है। व्याध ठहरा कसाई । 
पश्ुओंकी मारकर वह समाजकी सेवा करता था। एक अहंकारी 
तपस्वी ब्राह्म णसे उसके गुरुने उस व्याधक पास जानेके लिए कहा । 
ब्राह्मणको आइचये हुआ कि यह कसाई मुझे क्या ज्ञान देगा ?. ब्राह्मण 
व्याधर्क पास गया । व्याध क्या कर रहा था ? मांस काट रहा था, 
धो रहा था और साफ करके उसे बिक्रीक लिए रख रहा था । उसने 
ब्राह्मणसें कहा-“देखो, मेरा यह कर्म जितना धर्ममय किया जा सकता 
हैँ, उतना में करता हूँ । अपनी आत्मा जितनी इस कर्ममें उँडेली जा 
सकती है, उतनी उँडेलकर में यह कर्म करता हूँ और अपने माँ-बापकी 
सेवा करता हूँ ।” ऐसे व्याधक रूपमें व्यासदेवने आदर्श मरति खड़ी 
की हूँ। ट 

११, महाभारतमें ये जो स्त्री, शूद्र, वैश्य आदिकी कथाएँ आती हें, 
उनका उद्देश्य यही हैं कि सबको यह साफ-साफ दीख जाय कि मोक्षका 
द्वार सबके लिए खुला है । इन कथाओंका तत्त्व इस नवें अध्यायमें 


_ दाधकि ५ 
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कई लोगोंने कई व्याख्याएँ की हैं, परन्तु राज-योग यानी कर्म-योग 
और भक्ति-योगका मधुर-मिश्रण, ऐसी मेरी व्याख्या है । 

कम तो करना है, पर फल फेंकना नहीं, प्रभुको अपंण कर देना है । 
, फल फेंक देनेका अर्थ होता है फलका निषेध, किन्तु अपंणमें ऐसा नहीं 
होता । बहुत सुन्दर व्यवस्था है यह ! बड़ी मिठास है इसमें । फल 
छोड़नेका यह अर्थ नहीं कि फल कोई लेगा ही नहीं। कोई-न-कोई 
तो फल लेगा ही। किसी-न-किसीको तो वह मिलेगा ही । फिर ऐसे 
तक खड़े हो सकते हैं कि जो इस फलको पायेगा, वह इसका अधिकारी 
भी हैं या नहीं ? कोई भिखारी घर आ जाता है, तो हम झट कहते 
हें-“अरे, तू खासा मोटा-ताजा हैं। भीख माँगना तुझे शोभा नहीं 
देता। चला जा ।” हम यह देखते हें कि उसका भीख माँगना उचित 
है या नहीं । भिखारी बेचारा शर्भिन्दा होकर चला जाता हैँ । हममें 
सहानुभूतिका पूर्ण अभाव होगा तो भीख माँगनेवालेकी योग्यता हम 
जानेंगे कंसे ? 
१8३. बचपनमें मेने एक बार अपनी माँसे भिखारियोंक बारेमें ऐसी 
ही शंका की थी। उसने जो उत्तर दिया, वह अभीतक मेरे कानों में गूंज 
रहा है। मेने उससे कहा-“'यह भिखारी तो 3008 00 दीखता है। 
इसको भिक्षा देनेसे तो व्ययन और आलमस्य ही बढ़ेंगे।” देशे काले 
चपात्रे चयह इलोक भी मेंने उसे सुनाया। वह बोली-“जो 
भिखारी आया था, वह परमेश्वर ही था ऐसा मानकर पात्नापात्रताका 
विचार कर । भगवान्‌ क्‍या अपात्र है ? पान्नापात्रताका विचार करने- 
का तुझे और मुझे क्या अधिकार है ? अधिक विचार करनेकी मुझे 
जरूरत ही नहीं मालूम होती । मेरें लिए वह भगवान्‌ ही है।” माके 
इस उत्तरका कोई प्रत्युत्तर अभीतक मुझे नहीं सूझा है । 

दूसरोंको भोजन कराते समय में उसकी पात्रापात्रताका विचार 
करता हूँ; परन्तु अपने पेटमें रोटी डालते समय मुझे यह खयालूतक 
नहीं आता कि मुझे भी इसका कोई अधिकार है या नहीं ? -जो हमारे 
दरवाजे आ की है, उसे अभद्र भिखारी ही क्‍यों समझा जाय ? 
[जिसे हम देते हूं, वह भगवान्‌ ही है, ऐसा हम क्‍यों न समझें ? 


मानव-सेदारूप राजविद्या : समपंणयोग श्र५्‌ 


१४. राजयोग कहता हँ-“तुम्हारे कर्मका फल किसी-न-किसी को तो 
मिलेगा ही न ? तो उसे भगवान्‌को ही दे डालो । उसीको अर्पण कर दो ।” 
राजयोग उचित स्थान वता रहा है। यहाँ फलत्यागरूपी निषेधात्मक-कर्म 
भी नहीं हैँ और सब-कुछ भगवान्‌को ही अर्पण करना है, इसलिए पात्ना- 
पात्रताका प्रश्न भी हल हो जाता हैं । भगवान्‌को जो दान दिया 
गया है, वह सदा-सव्वदा शुद्ध ही है। तुम्हारे कर्मम यदि दोष भी रहा 
हो, तो उसके हाथोंमें पड़ते ही वह पवित्र हो जायगा । हम दोप दूर 
करनेका कितना ही उपाय करें, तो भी दोप वाकी रहता ही है। फिर 
भी हम जितने शुद्ध होकर कर्म कर सकें, करें । बुद्धि ईश्वरकी देन 
हैं । उसे अत्यंत शुद्धरूपमें काममें लाना हमारा कर्तव्य ही है । 
ऐसा न करना अपराध होगा । अतः पात्रापात्र-विवेक तो करना ही 
चाहिए; किन्तु भगवद्भाव रखनेसे वह सुलभ हो जाता है । 

१४. फलका विनियोग चित्त-शुद्धिके लिए करना चाहिए। जो काम 
जैसा हो जाय, वैसा ही भगवान्‌को अर्पण कर दो | प्रत्यक्ष क्रिया जैसे- 
जैसे होती जाय, वैसे-ही-वेसे उसे भगवान्‌कों अर्पण करके मनस्तुष्टि 
प्राप्त करते रहना चाहिए | फलको छोड़ना नहीं हैँ, उसे भगवान्‌को 
अपंण कर देना है। यह तो क्या, मनमें उत्पन्न होनेवाली वासनाएँ और 
काम-क्रोधादि विकार भी परमेश्वरको अर्पण करके छुट्टी पाना है । 

काम-फक्रोध आम्हों वाहिले विठठलीं । 
-काम-क्रोध मेंने प्रभुके चरणोंमें अपंण कर दिये हें ।' 
यहाँ न तो संयमाग्निर्में जलना है, न झुलसना । चट अर्पण किया 
और छूट । न क्सिीको दवाना, न मारना ! 
रोग जाय दुर्घे साखरें। तरी निब कां पियावा॥ 

-जो गुड़ दीन्हें ते मरें, माहुर काहे देय ।' 
१६. इन्द्रियाँ भी साधन हैं । उन्हें इंश्वरापंण कर दो। कहते 
“कान हमारी नहीं सुनते”, तो फिर क्‍या सुनना ही बन्द कर दें ? 
नहीं, सुनो जरूर, पर हरि-कथा ही सुनो | न सुनना बड़ा कठिन है । 
परन्तु हरिकथारूपी श्रवणका विषय देकर कानका उपयोग करना 
अधिक सुलभ, मधुर और हितकर है । अपने कान तुम रामको दे दो । 
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मखसे राम-नाम लेते रहो। इंद्रियाँ शत्रु नहीं हैं। या हेँ। उनकी 
सामर्थ्यका ठिकाना नहीं। अतः ईश्वरापंण-बुद्धिसे प्रत्येक इन्द्रियसे 
काम लेना-यही राज-मार्ग हैं। इसीको “राजयोग कहते हूँ । 


४५. विशिष्ट क्रियाका आग्रह नहीं 


१७. ऐसा नहीं कि कोई विशेष क्रिया ही भगवान्‌को अरपंण करनी है। 
कर्ममात्र उसे सौंप दो । शबरीके वे बेर ! रामने उन्हें कितने प्रेमसे 
स्वीकार किया । परमेश्वरकी पूजा करनेके लिए गुफामें जाकर बेैठने- 
की जरूरत नहीं हैं। तुम जहाँ जो भी कर्म करो, वह परमेश्वरको 
अपंण करो । माँ बच्चेको सँभालती है, मानो भगवान्‌को ही सँभालती 
है। बच्चेको नहलाती क्या है, परमेश्वर॒पर रुद्राभिषेक ही करती हे । 
वालक प्रमेश्वरीय क्ृपाकी देन हें, ऐसा मानकर माँको चाहिए कि 
वह परमेश्वर-भावनासे वच्चेका लालन-पालन करे। कौशल्या रामकी 
और यशोदा कृष्णकी चिता कितने दुलारसे करती थीं ? उसका वर्णन 
करते हुए शुक, वाल्मीकि, तुलसीदासने अपनेको धन्य माना। उस 
क्रियाम उन्हें अपार कौतुक मालम होता है । माताकी वह सेवा- 
संगोपन-क्रिया अत्यन्त उच्च है। वह बालक, परमेश्वरकी वह मूत्ति, 
उस मू्तिकी सेवासे बढ़कर सद्भाग्य क्या हो सकता है ? यदि एक- 
दूसरेकी सेवा करते समय हम ऐसी ही भावना रखें, तो हमारे कर्मोमें 
कितना परिवतेन हो जाय ? जिसको जो सेवा मिल गयी, वह ईश्वरकी 
ही सेवा है, ऐसी भावना करते रहना चाहिए । 

१८. किसान बैलकी सेवा करता हूँ । क्या वह बैल तुच्छ है ? नहीं, 
वेंदोंमें वामदेवने शक्तिरूपसे विश्वमें व्याप्त जिस बैलका वर्णन किया 
है, वही उस किसानके बेलमें भी है-- 

चत्वारि श्वुद्धा त्यो अस्य पादा हें जोषें सप्त हस्तासो अस्य । 

त्रिधा बद्धों वृषभो रोरवीति महो देवो मरत्यां आविवेद ॥ 
“जिसके चार सींग हूं, तीन पैर हूं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, जो 
तीन जगह बंधा हुआ है, जो महान्‌ तेजस्वी होकर सब मरत्य वस्तुओं में 
व्याप्त हैँ, उसी गर्जना करनेवाले विश्वव्यापी बेलकी पूजा किसान करता 
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तुम्हारा मस्तक धो रही हें-तुम्हें निष्पाप बना रही हैं। मानो तुम्हारे | 


मस्तकपर ईइ्वरका आशीर्वाद वरस रहा है। परमेश्वरके सहख्र 
हाथोंसे सहखरधारा ही मानो तुमपर बरस रही है । इन बूँदोंके रूपमें 
मानो परमेश्वर ही तुम्हारे सिरके अंदरका मेल धो रहे हैं। ऐसी 
दिव्य भावना उस स्तानमें उंडलो, तो वह स्नान कुछ निराला ही 
हो जायगा, उस स्तानमें अनन्त शक्ति आ जायगी | 


२९ कोई भी कर्म जब इस भावनासे किया जाता है कि वह परमे-' 


इवरका है, तो मामूली होनेपर भी पवित्र हो जाता है, यह बात अनुभव- 
_ सिद्ध है। मनमें जरा यह भावना करके देखो तो कि जो व्यक्ति हमारे 
घर आया है, वह ईश्वररूप है। मामूली तौरपर कोई बड़ा आदमी 
भी जब हमारे घर आता है, तो हम कितनी सफाई रखते हैं और कैसा 
बढ़िया भोजन बनाते हैं। फिर यदि यह भावना करें कि यह 
परमेश्वर है, तो भला बताओ, हमारी उस दियामें कितना फर्क पड़ 
जायगा ? कबीर कपड़े बुनता था। उसीमें निमग्न होकर वह गाता- 
झीनी झीनी वीनी चदरिया। 

यह गाता हुआ झूमता जाता, मानो परमेश्वरको ओढ़ानेके लिए 

वह चादर बुन रहा ही । ऋग्वेदका ऋषि कहता है- 
वस्न्नवच भद्रा सुकृता। 

“में अपना यह स्तोत्र सुन्दर हाथोंसे बुने हुए वस्त्रकी तरह ईदवरको 
पहनाता हूँ ।” कवि स्तोत्र बनाता है ईश्वरके लिए। बुनकर जो 
बस्त्र बनाता है, सो भी ईश्वरके लिए ही । कंसी हृदयंगम कल्पना ! 
कितना चित्तको विशुद्ध वनानेत्राला और हृदयको हिलोर देनेवाला 
विचार ! यह भावना यदि जीवनमें एक वार आ जाय, तो फिर 
जीवन कितना निर्मल हो जायगा ! अँधेरेमें विजली चमकती है, तो 

ह अँधेरा एक क्षणमें प्रकाश वन जाता है। वह अंधकार क्या धीरे- 
धीरे प्रकाश बनता है ? नहीं, एक क्षणमें ही सारा भीतर-बाहर 
परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक क्रियाको ईश्वरसे जोड़ 
देते ही जीवनमें एकदम अद्भुत शक्ति आती है। प्रत्येक क्रिया 
.... विशृद्ध होने लगती है । जीवनमें उत्साहका संचार होता है। आज 
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हमारे जीवनमें उत्साह हैं कहाँ ? हम जी रहे हें, क्योंकि मरते नहीं । 
उत्साहका चारों ओर अकाल हैं। कछाहीन रोता जीवन * परन्तु 
जरा यह भाव मनमें लाओ कि हमें अपनी सब क्रियाएँ ईश्वरके साथ 
जोड़नी हैँ। फिर देंखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना रमणीय और 
नमनीय हो जाता है । 

२०. इसमें शक नहीं कि परमेश्वरके एक नाममात्रसे झट परिवर्तन हो 
जाता है । यह मत कहो कि राम कहनेसे क्या होता है । जरा कहकर 
तो देखो । कल्पना करो कि संध्या समय किसान काम करके घर 
लौट रहा है। रास्तेमें उसे कोई यात्री मिल जाता हैं। वह उससे 
कहता हैं- 

चाल घरा उभा राहें नारायणा । 

“हैं पदयात्री नारायण, जरा ठहरो। अब रात हो आयी । 
भगवन्‌, मेरे घर चलो । उस किसानके मुंहसे ऐसे शब्द निकलने 
तो दो, फिर देखो, उस यात्रीका रूप बदलता है या नहीं । वह यात्री 
यदि डाकू और लुटेरा होगा, तो भी पवित्र हो जायगा । यह फर्क 
भावनाक कारण होता है । भावनामें ही सब-कुछ भरा है । जीवन 
भावनामय है । बीस सालका एक पराया लड़का घर आता हैँ, पिता 
उसे अपनी कन्या देता है। वह लड़का है तो सिर्फ वीस सालका, 
परन्तु पचास सालका श्वशुर उसके पर छूता है, यह क्या वात है ? 
कन्या-अर्पण करनेका वह कार्य ही कितना पवित्र हैँ | वह जिसे दी 
जाती है, वह परमेश्वर ही मालम होता हैं । यह जो भावना दामादके 
प्रति, वरके प्रति रखी जाती है, उसीको और ऊपर ले जाओ और आगे 
बढ़ाओ | 
२३. कोई कहेंगा कि आखिर ऐसी झूठी कल्पना करनेसे लाभ क्‍या ? 
में कहता हूँ कि पहलेसे ही सच्चा-झूठा मत कहो । पहले अभ्यास करो, 
अनुभव लो, तब तुम्हें सच-झूठ मालूम हो जायगा । उस कन्या-दानमें 
कोरी शाव्दिक नहीं, किन्तु यह सच्ची भावना करो कि वह जमाई 
सचमुच ही परमात्मा है, तो फिर देखोगे कि कितना फके पड़ जाता हूं ये 
इस पवित्र भावनाके प्रभावसे वस्तुके पूर्व-रूप और उत्तर-रू 

९्‌ 
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आकाश-पातालका अन्तर पड़ जायगा। कुपात्र सुपात्र बन जायगा । 
दुष्ट सुष्ट बन जायगा। वाल्या भीलका कायापलट इसी तरह हुआ 
न? वीणापर उँगलियाँ नाच रही हैं, मुखसे नारायण नामका जप 
चल रहा है और मारनेके लिए दौड़नेपर भी शांतिडिगती नहीं, बल्कि 
उसकी ओरे प्रेमपूर्ण दृष्टिसे निहा रता है-वाल्याने ऐसा दृश्य ही इससे 
पहले कभी नहीं देखा था । उसने अभीतक दो ही प्रकारके प्राणी देखे 
थे-एक तो उसकी कुल्हाड़ी देखकर भाग जानेवाले या उलटकर उसपर 
हमला करनेवाले । परन्तु नारद उसे देखकर न तो भागे, न हमला ही 
किया, बल्कि शांत भावसे खड़े रहे । वाल्याकी कुल्हाड़ी रुक गयी । 
नारदकी न भौंहें हिलीं, न आँखें झपकीं-मधुर भजन ज्यों-का-त्यों जारी 
रहा । नारदने वाल्यासे पूछा-“ तुम्हारी कुल्हाड़ी क्‍यों रुक गयी ? 
वाल्याने कहा-“आपके शांत भावको देखकर ।” नारदने वाल्याका 
रूपान्तर कर दिया । वह रूपान्तर झूठ था या सच ? 

२४. सचमुच संसारमें कोई दुष्ट है भी या नहीं, इसका निर्णय आखिर 
कौन करे ? कोई असली दुष्ट सामने आ जाय, तो भी ऐसी भावना 
करो कि यह परमात्मा है। वह दुष्ट हो भी, तो संत बन जायगा। तो 
क्या झूठ-मूठ यह भावना करें ? में कहता हूँ, किसको पता है कि वह 
दुष्ट ही है ?. कुछ छोग कहते हें कि सज्जन लोग खुद अच्छे होते 
हैं, इसलिए उन्हें सब-कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है । परन्तु वास्तवमें 
ऐसा नहीं होता । तो फिर तुम्हें जेसा दिखाई देता है, उसीको सच 
मान लें ? सृष्टिके सम्यकज्ञान होनेका साधन मानो अकेले दुष्टोंक 
ही पास है । यह क्‍यों न कहें कि सृष्टि तो अच्छी है, पर तुम दुष्ट 
हो, इसलिए वह तुम्हें दुष्ट दिखाई देती है । देखो, सृष्टि तो आईना 
है । तुम जैसे होगे, वेसा ही सामनेकी सृष्टिमें तुम्हारा प्रतिबिब 
दिखाई देगा | जेसी हमारी दृष्टि, बेसा ही सृष्टिका रूप ! इस- 
. लिए ऐसी कल्पना करो कि यह सृष्टि अच्छी है, पवित्र है। अपनी 
मामूली क्रियामें भी ऐसी भावनाका संचार करो । फिर देखो 


कि क्‍या चमत्कार होता है। भगवान्‌ यही बात समझा देना 
चाहत ह- 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत । 
| यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम ॥ 

का तुम जो कुछ करो, सब ज्यों-का-त्यों भगवान्‌को अर्पण कर 
दो। 
श्ध , मेरी माँ वचपनमें एक कहानी सनाया करती थी । वात मजेदार 
है, परन्तु उसका रहस्य बहुत मृल्यवान्‌ हैँ । एक स्त्री थी। उसका 
पह निरचय था कि जो कुछ करूँगी, क्षृष्णापंण कर दंगी । चौका 
डीपनेके बाद बची हुई गोवर-मिट्टीका गोला बनाकर बाहर फेंकती 
और कह देती-#ष्णापंणमस्तु।' होता क्या था कि वह ग्रोवर- 
का गोला वहाँसे उठता और मंदिरमें भगवान्‌की मृतिके मुँहपर जा 
चिपकता । पुजारी बेचारा मतिकों धो-धोकर थक गया, पर 
वेचारा करें क्या ! अंतमें मालम हुआ कि यह करामात उस 
प्त्रीकी थी । जबतक वह स्त्री जीवित है, तवतक मति कभी साफ 

नहीं सकती । एक दिन वह स्त्री बीमार हो गयी। मरणकी 
अन्तिम घड़ी निकट आ गयी । उसने मरणको भी क्ृष्णापंण कर दिया। 
उसी समय मंदिरकी मर्तिके टुकड़े-टकड़े हो गये। मति ट्टकर गिर 
पड़ी । ऊपरसे विमान आया स्त्रीको लेनेंके लिए । उसने विमानको 
भी क्ृष्णाएण कर दिया | विमान जाकर मन्दिरसे टकराया और वह 
भी टुकड़े-टुकड़े हू गया। स्वर्ग श्लीकृष्णके ध्यानके सामने व्यर्थ है। 
२६ सारांश यह कि जो कुछ भले-बुरे कर्म हमसे वन पड़ें, उन सबको 
ईंश्वरापंण कर देनेसे उनमें कुछ और ही सामथ्य उत्पन्न हो जाती है । 
ज्वारका दाना यों कुछ पीलापन और ढाली लिये हुए होता है। पर 
उसीको भननेसे कितनी बढ़िया फूली बन जाती है? साफ-सफेद, 
अठपहल, व्यवस्थित और झ्ानदार वह फली उस दानेक पास रखकर 
तो देखो, कितना अन्तर हैं ! मगर वह फूली है उस दानेकी ही 
इसमें संदेह नहीं । यह अन्तर केवल अग्निके कारण हो गया । इसी 
तरह उस कड़े दानेको चक्‍कीमें डालकर पीसो, तो उसका मुलायम 
आटा बन जायगा । अग्निके संपर्कसे फूली वन गयी, चक्‍्कीमें डालने- 
से मुठायम आटा वतन गया । इसी तरह हमारी किसी छोटी-सी क्रिया- 
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पर भी हरिस्मरणरूपी संस्कार करनेसे वह अपूर्व हो जायगी। 
भावनासे मोल बढ़ जाता हैं । वह गुड़ेलका मामूली-सा फूल,-बेलकी 
पत्तियाँ, तुलसीकी मंजरी और दूबके तिनके, इन्हें तुच्छ मत मानो- 
ठुका महणे चवी आलें। जें का मिश्चित विठ॒ठलें ॥ 

-तुका कहता है कि जो भी राम-मिश्रित हो जाता है, उसमें 
स्वाद आ जाता हैूँ। 

प्रत्येक बातमें भगवानको मिला दो और फिर अनुभव करो, 
इस रामरूपी मसालेके बराबर दूसरा कोई मसाला हैं क्‍या ? इस 
दिव्य मसालेसे बढ़कर तुम दूसरा कौनसा मसाला लाओगे ? यही 
ईंश्वररूपी मसाला अपनी प्रत्येक क्रियामें मिला दो, फिर सब-कुछ 
सुन्दर और रुचिकर हो जायगा । 

२७. रातको आठ बजे जब मन्दिरमें आरती हो रही हो, धृपकी सुगंध 
फेल रही हो, दीप जलाये जा रहे हों, आरती उतारी जा रही हो 
ऐसे समय सचमुच यह भावना होती है कि हम परमात्मा दर्शन कर 

' रहे हैं। भगवान्‌ दिनभर जागें, अब उनके सोनेका समय हुआ । 
भक्‍त गाते हें- ह 
सुख निदिया अब सोओ गोपाल । 
पर शंकाशील पूछता हं-/“भला, भगवान्‌ भी कहीं सोता है ? ” 
अरे, भगवान्‌ क्‍या नहीं करता ? भरत आदमी ! अगर भग- 

वान्‌ सोता नहीं, जागता नहीं, तो क्‍या पत्थर सोयेगा, जागेगा ? . 
भाई, भगवान्‌ ही सोता है, भगवान्‌ ही जागता है और भगवान्‌ 
ही खाता-पीता हैँ । तुलसीदासजी प्रात:कालक॑े समय भगवान्‌को 
जगाते हैं, विनय करते हें- 

जागिये रघुनाथ कुंवर पंछी बन बोले । 
अपने भाई-बहनोंको, स्त्री-पुरुषोंको रामचन्द्रकी म॒ति मानकर 
वें कहते हं-“मेरे रामचन्द्रो, अब उठो ।” कितना सन्दर विचार 
है ! नहीं तो किसी बोडिंगको लो । वहाँ लड़कोंको उठाते समय 
डॉटकर कहते हँ-“अरे, उठते हो कि नहीं ?” प्रात:कालकी मंगल- 
वेला । ऐसे समय कठोर वाणी अच्छी लगती हैं ? विश्वामित्र- 
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के आश्रममें रामचन्द्र सो रहे हैं। विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हें 
वाल्मीकि-रामायणमें उसका इस प्रकार वर्णन है- 
रामेति मधुरां वाणों विश्वामिन्नोडम्यभाषत। 
उत्तिष्ठ नरद्याईल पूर्वा सन्व्या प्रवर्तते 

“बेटा राम, उठो अब !” ऐसी मीठी वाणीसे विश्वामित्र 
उन्हें उठा रहें हें । कितना मधुर हूँ यह कर्म ! वोडिंगका वह जगाना 
कितना कर्कंश * उस सोते हुए लड़केको ऐसा मालूम होता है, 
मानो कोई सात जन्मका बरी ही जगाने आया है। पहले धीरे-घीरे 
पुकारो, फिर कुछ जोरसे पुकारो। परन्तु पुकारनेमें कर्कंशता, 
कठोरता बिलकुल न हो । यदि न जगे, तो फिर दस मिनटर्क बाद 
जाओ । आशा रखो कि आज नहीं तो करू ( जल्दी ) उठेगा | उसे 
जगानेके लिए मीठे-मीठे भजन, प्रभाती, स्तोत्र आदि सुनाओ | 
जगानेकी क्रिया मामूली है, परन्तु हम उसे कितना काव्यमय, 
सहृदय और सुन्दर वना सकते हैं ? मानो भगवान्‌को ही उठाना है । 
परमेश्वरकी मूर्तिको ही धीरेसे जगाना है। नींदसे कैसे जगाना, 
यह भी एक शास्त्र है । 
२८. अपने सब व्यवहारोंमें इस कल्पनाका प्रवेश करो। शिक्षण- 
शास्त्रमें तो इस कल्पनाकी बड़ी ही आवश्यकता है। लड़के क्‍या 
हैं, प्रभुकी मूर्तियाँ हैं। गुरुकी यह भावना होनी चाहिए कि में 
इन देवताओंकी ही सेवा कर रहा हूँ ।॥ तब बह लड़कोंको ऐसे नहीं 
झिड़केगा-“चला जा अपने घर ! खड़ा रह घंटेभर | हाथ आगे 
कर । कैसे मैले कपड़े हैं ? नाकसे कितनी रेंट वह रही है ! बल्कि 
हलके हाथसे नाक साफ कर देगा, मैले कपड़े घो देगा और फटे कपड़े 
सी देगा । यदि शिक्षक ऐसा करे, तो इसका कितना अच्छा परिणाम 
होगा ? मार-पीटकर कहीं अच्छा नतीजा निकाछा जा सकता है ? 
लड़कोंकों भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावनासे गुरुको देखें । गुरु 
शिष्योंको हरि-मूति और शिष्य गुरुको हरि-मूर्ति मानें। परस्पर 
ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें, तो विद्या तेजस्वी होगी । 
लड़के भी भगवान्‌ और गुरु भी भगवान्‌ ! यदि छात्र यह मान लें 
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कि ये गुरु नहीं, भगवान्‌ शंकरकी मूर्ति हें, हम इनसे बोधामृत पा 
रहे हैं, इनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर रहें हूं, तो फिर सोच लीजिये 
कि वें गुरुके साथ कंसा व्यवहार करेगे । 


, ४७. पापका भय नहों 


२९. सब जगह प्रभु विराजमान हैं, ऐसी भावना चित्तमें जम जाय, 

तो फिर एक-दूसरेके साथ हम कैसा व्यवहार करें, यह नीति-शास्त्र 
हमारे अन्त:करणमें अपने-आप स्फुरित होने लगेगा। शास्त्र पढ़नेकी 
जरूरत ही न रहेगी । तब सब दोष दूर हो जायँगे, पाप पछायन कर 
जायेंगे, दुरितोंका तिमिर हट जायगा । 

तुकारामने कहा हैं- 

चाल फेलासी भोकवा । बोल विदृठल वेढ्होवेत्ठां । 
तुज॒ पाप वि नाहों ऐसें । नाम घेतां जवछों बसे श॥ 

-चल तुझे छुट्टी देता हूँ । हर श्वासपर विट्ठलछका नाम ले । 
तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं है, जो नाम लेनेपर भी तेरे पास बना _ 
रहे । 

अच्छा चलो, तुमको पाप करनेकी छुट्टी ! में देखता हूँ कि 
तुम पाप करनेसे थकते हो या हरि-नाम पाप जलानेसे थकता है। 
ऐसा कौनसा जबर्दस्त और मगरूर पाप है, जो हरि-नामके सामने 
टिक सकता हैँ ? करों तुजसी करवती। “करो जितने चाहे पाप ।' 
तुमसे जितने पाप बन सकें, करो। तुम्हें खुली छूट हैँ। होने 
दो हरि-नामकी और तुम्हारे पापोंकी कुश्ती ! अरे, इस हरि-ना म्में 
इस जन्मक ही नहीं, अनन्त जन्मोंके पाप पलभरमें भस्म कर डालनेकी 
सामथ्ये हैं। गुफामें अनंत युगका अन्धकार भरा हो, तो भी एक 
दियासलाई जलाते ही वह भागता है । वह अंधकार प्रकाश बन जाता 
हैं । पाप जितने पुराने, उतनी ही जल्दी वे नष्ट होते हें, क्योंकि वे 
मरनेको ही होते हैं । पुरानी रकड़ियोंको राख होते देर नहीं लगती । 
2०.राम-नामक नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता । बच्चे कहते हैं 
न कि राम कहते ही भूत भागता है । हम बचपनमें रातको इमशान 
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है आते थे | इ्मशानमें जाकर मेख ठोंककर आनेकी शर्त लगाया 
करते । रातको साँप भी रहते, काँटे भी रहते, वाहर चारों ओर 
अंधकार रहता, फिर भी कुछ नहीं लगता । भूत कभी दिखाई ही 
नहीं दिया । कल्पनाके ही तो भूत ! फिर दिखने क्‍यों लगें ? दस 
वर्षक एक वच्चेमें रातको इमशानमें जा-आनेकी सामर्थ्य कहाँसे आ 
गयी ? राम-तामसे । वह सामथ्यं सत्यरूप परमात्माकी थी | यदि 
यह भावना हो कि परमात्मा मेरे पास है, तो सारी दुनिया उलट पड़े, 
तो भी हरिका दास भयभीत न होगा । उसे कौनसा राक्षस खा सकता 
है ? भले ही राक्षस उसका शरीर खाकर पचा डाले, पर उसे 
सत्य पचनेवाला नहीं | सत्यको पचा लेनेकी शक्ति संसारमें कहीं 
नहीं । ईश्वर-नामर्क सामने पाप टिक ही नहीं सकता । इसलिए 
इंदवरसे जी लगाओ। उसकी कूपा प्राप्त कर छो | सब कर्म उसे 
अपंण कर दो । उसीके हो जाओ । अपने सब कर्मोका नैवेद्य प्रभुको 
अर्पण करना है, इस भावनाकों उत्तरोत्तर अधिक उत्कट बनाते 
चले जाओगे, तो क्षुद्र जीवन दिव्य बन जायगा, मलिन जीवन सुन्द्र 
वन जायगा । 


४८. थोड़ा भी मधुर 


3९. पत्र पुष्पं फल तोयमू-कुछ भी हो, उसके साथ भक्ति-भाव हो 
तो पर्याप्त हैं। कितना दिया, कितना चढ़ाया, यह भी मुद्दा नहीं, 
किस भावनासे दिया, यही मुद्दा हैं । एक बार एक प्रोफेसरके साथ 
मेरी वात चल रही थी। वह शिक्षण-शास्त्रसम्बन्धी थी । हम दोनोंके 
विचार मिलते नहीं थे। अंतर्मे प्रोफेसरने कहा-“भाई, में अठारह्‌ 
सालसे काम कर रहा हूँ ।/ प्रोफेसरको चाहिए था कि वे मुझे कायल 
करते; परन्तु ऐसा न करते हुए जब उन्होंने मुझसे कहा कि में इतने 
सालसे शिक्षाका कार्य कर रहा हूँ, तो मेंने उनसे मजाक कहा- 
“अठारह सालतक बैल यदि यंत्रक॑ साथ घ्‌मता रहे, तो क्या वह येत्र- 
शास्त्रज्ञ हो जायगा ?” यंत्र-शास्त्रज्ष और है, आँख मूंदकर चक्कर 
काटनेवाला बैल और । शिक्षा-क्षास्त्रज्ञ और है और शिक्षाका वोझ 


+ ०७. 
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ढोनेवाला और । जो शास्त्रज्ञ होगा, वह छह महीनेमें ही ऐसा अनु-४ 
भव प्राप्त कर लेगा कि जो अठारह सालतक बोझा ढोनेवाला मजदूर 
समझ भी नहीं सकेगा । सारांश यह कि उस प्रोफेसरने मुझे अपनी 
दाढ़ी दिखायी कि मैंने इतने साल काम किया है, किन्तु दाढ़ीसे सत्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । इसी तरह परमेश्वरके सामने कितना ढेर 
लगा दिया, इसका महत्त्व नहीं हैँ । मुद्दा न्पधका, आकारका, 
कीमतका नहीं है; मुद्दा भावनाका है। कितना, क्‍या अपंण किया, 
इससे मतलब नहीं; बल्कि कंसे किया, यह मुद्दा है । गीतामें कुछ 
सात सौ ही इलोक हैं । पर ऐसे भी ग्रन्थ हैं, जिनमें दस-दस हजार 
इलोक हैं । किन्तु वस्तुका आकार बड़ा होनेसे उसका उपयोग भी 


_अधिक होगा, ऐसा नहीं कह सकते । देखनेकी बात यह है कि वस्तुमें 


तेज कितना हैं, सामथ्य कितनी है। जीवनमें कितनी क्रिया की है 


इसका महत्त्व नहीं । इंश्वराप॑ग-बुद्धिसे यदि एक भी क्रिया की हो, 


तो वही हमें पूरा अनुभव करा देगी । कभी-कभी एक ही पवित्र क्षणमें 
हमें ऐसा अनुभव होता है, जेसा बारह-बारह वर्षो्में भी नहीं 
हो पाता । हा 
३२. आशय यह कि जीवनके सारे कर्मोको, सारी क्रियाओंको पर- 
मेश्वरको अर्पण कर दो, तो इससे जीवनमें सामर्थ्य आ जायगी । 
मोक्ष हाभ्न लग जायगा । कर्म करके भी उसका फल न छोड़कर उसे 
इंइ्वरको अपंण करना, यह राज-योग हुआ। .यह कर्म-पोगसे भी एक 
कदम आगे जाता है । कर्म-योग कहता है कि “कर्म करो, फल छोड़ो । 
फलकी आशा मत रखो ।” यहाँ कर्म-योग समाप्त हो गया । राज- 
योग कहता है, “कर्मके फलोंको छोड़ो मत, बल्कि सब कर्म ईश्वरको 
अपण कर दो । वे फूल हूँ, तुम्हें आगे ले जानेवाले साधन हैं, उन्हें 


! उस मूर्तिपर चढ़ा दो ।” एक ओरसे कर्म और दूसरी ओरसे भक्ति 


., जोड़कर जीवनको सुन्दर बनाते चछो। फल को  त्यांगों मत | 
'उन्हें फंंना नहीं, वल्कि भगवान्‌से जोड़ देना है। कर्म-योगमें 


जो फल तोड़ दिया, उसे राज-योगमें जोड़ दिया जाता है । बोने 
और फेंक देनेमें फर्क हैं । बोया हुआ थोड़ा भी अनन्तगुना होकर 
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संज्ञा दी गयी हैं । अतः गीताक पहले पाँच अध्यायोंमें जीवनका सारा 
शास्त्र पुरा हो गया । 

२. उसके बाद अकर्मरूपी साध्य प्राप्त करनेके लिए विकर्मके जो 
अनेक मार्ग हें, मतको भीतरसे शुद्ध करनेके जो अनेक साधन हैं, 
उनमेंसे कुछ मुख्य साधत वतानेकी छठे अध्यायसे शुरुआत की गयी है। 
छठे अध्यायमे चित्तकी एकाग्रताके लिए ध्यान-योग बताकर अभ्यास 
और वैराग्यका सहारा उसे दिया गया है । सातवें अध्यायमें विशारू 
भक्तिरुपी उच्च साधन बताया गया है । तुम इंश्वरकी ओर चाहे 
प्रेम-भावसे जाओ, जिज्ञासु वुद्धिसे जाओ, विश्व-कल्याणकी व्याकु- 
लतासे जाओ या व्यक्तिगत कामनासे जाओ-किसी तरीकंसे जाओ, 
परंतु एक बार उसके दरवारमें पहुँच जरूर जाओ । इस अध्यायका 
नाम मेने 'प्रपत्तियोग” अर्थात्‌ 'इंश्वरकी शरणमें जानेकी प्रेरणा करने- 
वाला योग' दिया है। सातवेंमें प्रपत्तियोग बताकर आठवेंमें 'सातत्य- 
योग' वत्ताया गया है । में जो ये नाम बता रहा हूँ, वे पुस्तकमें नहीं 
मिलेंगे । अपने लिए जो उपयोगी ताम मालूम हुए, वही में दे रहा 
हैँ । सातत्य-योगका अर्थ है-अपनी साधनाकों अंतकारूतक सतत 
चालू रखना । जिस रास्तेपर एक वार चल पड़े, उसीपर लगातार 
कदम बढ़ातें जाना । कभी चले, कभी नहीं, ऐसा करनेसे मझिजलपर 
पहुँचनेकी कभी आशा नहीं हो सकती । ऊबकर निराशासे कभी 
यह न सोचना चाहिए कि अब कहाँतक साधना करते रहें । जवतक 
फल न मिले, तबतक साधना जारी रखनी चाहिए। 

३. इस सातत्य-योगका परिचय देकर नवें अध्यायमें बहुत मामूली, 
परंतु जीवनका सारा रंग ही वदल देनेवाली एक वात भगवानूने 
बतायी है, और वह है राज-योग। नवाँ अध्याय कहता हूँ कि जो 
कुछ भी कर्म हर घड़ी होते हैं, वे सब ईश्वरापंण कर दो। इस एक 
ही बातमें सारे शास्त्रसाधन, सव कर्म-विकर्म डूब गये । सब करम- 
साधना इस समर्पण-योगमें विलीन हो गयी। समर्पण-योगकों 
ही राज-योग कहते हैं । यहाँ सब साधन समाप्त हो गये । यह व्यापक 
और समर्थ ईश्वरापणरूपी साधन यों बहुत सादा और मामूली दिखता 
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है, परंतु हो बेठा है कठिन। यह साधना सरल इसलिए हे कि अपने 
ही घरम बेठकर गँवारसे लेकर विद्वानूतक सब बिना विशेष श्रमके 
इसे साध सकते हें। हालाँकि यह इतना सरल है, फिर भी इसे 
साधनेक लिए बड़े भारी पुण्यकी जरूरत है । ह 
बहुता सुक्ृतांची जोडी । म्हणुनी विदृठलीं आवडी * 
-अनेक सुकृतोंका योग हुआ हे,इसलिए विट्ठलमें प्रेम उत्पन्न 
हुआ है । 


. अनंत जन्मोंका पुण्य संचित हो जाता है, तभी ईश्वरमें प्रीति 
उत्पन्न होती है । जरा कुछ हो, तो आँखोंसे आँसुओंकी रेलपेल मच 
जाती है। परन्तु भगवान्‌का नाम लेनेपर आँखोंमें दो बूँद आँसू भी 
नहीं आते-इसका उपाय क्‍या ? संतोंके कथनानुसार एक तरहसे- 
यह साधना बहुत ही सरल हैं । परन्तु दूसरी तरहसे वह कठिन भी हे 
और आजकल तो और भी कठिन हो गयी है। . ह 
४. आज तो जड़-वादका पर्दा हमारी आँखोंपर पड़ा हुआ है। आज 
तो श्रीगणेश यहींसे होता हैं कि ईश्वर कहीं हैं भी ? वह कहीं भी 
किसीको प्रतीत ही नहीं होता । सारा जीवन विकारमय, विषय- 
लोलप और विषमतासे भरा हैं। इस समय तो ऊँचे-ऊँचे विचार 
करनेवाले जो तत्त्वज्ञानी हैं, उनके भी विचार इस बातसे आगे जा 
ही नहीं सकते कि सबको पेटभर रोटी कंसे मिलेगी। इसमें उनका 
दोष नहीं; क्योंकि आज हालत ऐसी है कि बहुतोंकों खानेको भी 
नहीं मिलता । आजकी बड़ी समस्या है रोटी । इस समस्याको हल 
करनेमें आज सारी बुद्धि उलझ रही है । सायणाचार्यने रुद्रकी व्याख्या 
की है- ५ 
बुभुक्षमाणः रुद्ररूपेण अवतिष्ठते 
भूखे छोग ही रुद्रकें अवतार हैं | उनकी क्षधा-शांतिके लिए 
अनेक तत्त्वज्ञान, अनेक वाद और राजनी तिके अनेक प्रकार उठ खडे 
कु हूँ। इन समस्याओंमेंसे सिर ऊपर उठानेके लिए आज फरसत ही; 
नहीं । आज हमारे सारे भगीरथ-प्रयत्त इसी दिशामें हो रहे हैं कि. 
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परस्पर न लड़ते हुए सुख-शांतिसे और प्रसन्न मनसे दो कौर रोटी 
कैसे खायें। ऐसी विचित्र समाज-रचना जिस युगमें हो रही है, 
वहाँ ईंश्वराप॑णता जैसी सीधी-सादी और सरल वात भी बहुत कठिन 
हो बेठे, तो क्या आइचर्य ! परन्तु इसका उपाय क्‍या है ? दसवें 
अध्यायमें आज हम यही देखनेवाले हैँ कि ईश्वरापण-योग कंसे साधा 
जाय, कैसे सरल बनाया जाय । 


५०. परमेश्वर-दर्शनकी सुवोध रीति 


४. छोटे बच्चोंको पढ़ानेके लिए जो उपाय हम करते हैँ, वही उपाय 
परमात्माका सर्वत्र दर्शन करनेके लिए इस अध्यायमें बताया गया है । 
बच्चोंको वर्णमाला दो तरहसे सिखायी जाती हैं । एक तरकीब है, 
पहले बड़े-बड़े अक्षर लिखकर बतानेकी । फिर इन्हीं अक्षरोंकों छोटा 
लिख-लिखकर बताया जाता है | वही 'क' और वही “ग', परन्तु 
पहले ये बड़े थे; अब छोटे हो गये । यह एक विधि हुईं । दूसरी 
विधि है, पहले सीधे-सादे सरल अक्षर और बादमें जटिल संयुक्ताक्षर 
सिखानेकी । ठीक इसी तरह परमेव्वरको देखना सीखना चाहिए । 
पहले स्थूल, स्पष्ट परमेश्वरको देखें । समुद्र, पर्वत आदिः महान्‌ 
विभूतियोंमें प्रकटित परमेश्वर तुरन्त आँखोंमें समा जाता है। यह 
स्थूल परमात्मा समझमें आ जाय, तो एक जल-बिदुर्में, मिट्टीके एक 
कणमें वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझमें आ जायगा । 
बड़े 'क' और छोटे 'क' में कोई अन्तर नहीं । जो स्थूलमें, वही 
सूक्ष्ममें । यह एक पद्धति हुई । दूसरी पद्धति है, सीधे-सादें सरल 
परमात्माको पहले देखें, फिर उसके जटिल रूपको । जिस व्यक्ति- 
में शुद्ध परमेश्वरीय आविर्भाव सहज रूपसे प्रकट हुआ है, वह वहुत 
जल्दी ग्रहण कर लिया जा सकता हैं, जैसे राममें प्रकटित परमेश्वरीय 
आविर्भाव तुरंत मनपर अंकित हो जाता है । राम सरल अक्षर है । 
यह बिना झंझटका परमेश्वर हैं। परंतु रावण ? यह संयुक्ताक्षर 
हैं । इसमें कुछ-त-कुछ मिश्र है। रावणकी तपस्या, कर्म-शवित 
महान्‌ है । परंतु उसमें ऋरता मिली हुईं है । पहले राम-हूपी 
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सरल अक्षरकों सीख लो जिसमें दया है, वत्सलता है, प्रेमभाव 
है, ऐसा राम सरल परमेरवर है, वह तुरंत पकड़में आ जायगा । 
रावणमें रहनेवाले परमेश्वरकों समझनेमे जरा देर लगेगी । पहले 
सरल, फिर संयुक्ताक्षर | सज्जनोंमें पहले परमात्माको देखकर 
अंतमें दुर्जनोंमें भी उसे देखनेका अभ्यास करना चाहिए। समुद्र- 
स्थित विशाल परमेश्वर ही पानीकी उस बूँदमें हैं । रामचंद्रके अन्दर- 
का परमेश्वर ही रावणमें है। जो स्थूलमें है, वही सूक्ष्ममें भी । 
जो सरलमें है, वही कठिनमें भी । इन दो विधियोंसे हमें यह संसार- 
रूपी ग्रंथ पढ़ना सीखना है । ह | 

६. यह अपार सृष्टि मानो ईंश्वरकी पुस्तक है । आँखोंपर गहरा 
पर्दा पड़नेसे यह पुस्तक हमें बन्द हुई-सी जान पड़ती है। इस सृष्टिरूपी 
पुस्तकमें सुन्दर अक्षरोंमे स्वेत्र परमेश्वर लिखा हुआ हे। परंतु 
वह हमें दिखाई नहीं देता । इंश्वरका दर्शन होनेमें एक वड़ा विध्त 
हैं । वह यह कि मामूली, सरल, नजदीकका ईइ्वर-स्वरूप मनुष्यकी 
समझमें नहीं आता और दूरका प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता । 
यदि उससे कहें कि अपनी मातामें ईश्वरकों देखो, तो वह कहेगा- 


“क्या ईश्वर इतना सीधा और सरल है ?” पर यदि प्रखर परमात्मा 


प्रकट हुआ, तो उसका तेज तुम सह सकोगे ? कुन्तीकी इच्छा हुई 
क्रि वह दूरवाला सूर्य मुझे प्रत्यक्ष आकर मिले; परन्तु उसके निकट 
आते ही वह जलने लगी । उसका तेज उससे सहन न हुआ । 
इंश्वर यदि अपनी सारी सामथ्यके साथ सामने आकर खड़ा हो जाय, 
तो हमें पचता नहीं | यदि माताके सौम्य रूपमें आकर खड़ा हो 
जाय, तो वह जँचता नहीं । पेड़ा-बर्फी पचती नहीं और मामूली दूध 
रुचता नहीं । ये लक्षण हें फूटी किस्मतके, मरणके। एसी यह 
रुए्ण मनःस्थिति परमेश्वरके दर्शनमें बड़ा भारी विध्न हे। इस 
मनःस्थितिका त्याग करना चाहिए | पहले हम अपने पासके स्थूछ 
ओर सरल परमात्माको पढ़ लें और फिर सक्ष्म और जटिल पर- 
मात्माको पढ़ें । ४ 


| 
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७.परमेश्वरकी बिलकुल पहली मूर्ति जो हमारे पास है, वह है 
स्वयं हमारी माँ । श्रुति कहती हँ-मातदेवों भव | पैदा होते ही 
अच्चेको माँके सिवा और कौन दिखाई देता है ? वत्सलताक रूपमें 
वह परमेश्वरकी मूर्ति ही वहाँ खड़ी हैं । उस माताकी ही व्याप्तिको 
हम बढ़ा ले और बन्दे मातरम्‌ कहकर राष्ट्रमाताकी और फिर अखिल 
भू-माता पृथ्वीकी पूजा करें। परल्तु प्रारम्भमें सबसे ऊँची परमेश्वरकी 
पहली प्रतिमा, जो बच्चेके सामने आती है, वह है माताके रूपमें । 
माताकी पूजासे मोक्ष मिलना असम्भव नहीं है । माताकी पूजा क्‍या 
है, मानो वत्सलतासे खड़े परमेश्वरकी ही पूजा हैँ। माँ तो एक 
निमित्तमात्र है। परमेश्वर उसमें अपनी वत्सलता उंड्रेलकर उसे 
नचाता है। उस बेचारीको माहूम भी नहीं होता कि यह इतनी माया- 
ममता भीतरसे क्‍यों उमड़ती हैं ? क्या वह यह हिसाव लगाकर 
बच्चेका छालन-पालन करती है कि बुढ़ापेमें काम आयेगा ? नहीं- 
नहीं, उसने उस बवालकको जन्म दिया हू । उसे प्रसव-वेदना हुई है । 
उन वेदनाओंने उसे उस बच्चेके लिए पागल बना दिया है । वे वेद- 
नाएँ उसे वत्सलू बना देती हैं। वह प्यार किये बिना रह ही नहीं 
सकती । वह लाचार हूँ । वह माँ मानो निस्सीम सेवाकी मूर्ति है । 
परमेश्वरकी यदि कोई सबसे उत्कृष्ट पूजा है, तो वह है मातृ-पृजा । 
इवरको माँके ही नामसे पुकारो । माँसे बढ़कर और ऊँचा शब्द है 
हहाँ ? माँ पहला स्थूल अक्षर हैं । उसमें ईश्वर देखना सीखो। 
फेर पिता, गृरु इनमें भी देखो । गुरु शिक्षा देते हैं । वे हमें पशुसे 
नुष्य बनाते हैं। कितने हूँ उनके उपकार ! पहले माता, फिर 
पता, फिर गुरु, फिर दयालु संत । अत्यन्त स्थूल रूपमें खड़े इस 
रमेश्वररूपको पहले देखो । यदि परमेश्वर यहाँ नहीं दिखाई देगा, 
[फिर दीखेंगा कहाँ ? 
2. माता, पिता, गुरु, संत-इनमें परमात्माकों देखो। इसी तरह 
दे छोटे बालकोंम भी हम परमात्माको देख सकें, तो कितना 
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मजा आये ? श्रुव, प्रह्ताद, नचिकेता, सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमार- 
ये सब छोटे बालक ही तो थे । परन्तु पुराणकारोंको, व्यासादिको 
समझमें नहीं आता कि अब उन्हें कहाँ रखें, कहाँ न रखें ? शुकदेव, 
शंकराचाय बचपनसे ही विरक्‍्त थे। ज्ञानदेवका भी यही हाल था। 
सव-के-सब वालक ! परन्तु उनमें परमेश्वर जितने शुद्ध रूपमें प्रकट 
हुआ है, उतना कहीं अन्यत्र नहीं । ईसामसीह वच्चोंकों बहुत प्यार 
करते थे। एक बार उनके शिष्यने उनसे पूछा-'“आप हमेशा 
ईश्वरीय राज्यका जिक्र करते हैं, उस ईश्वर राज्यमें कौन जा 
सकेगा ?” पास ही एक बच्चा बैठा था । ईसाने उसे मेजपर खड़ा 
करके कहा-“जो इस बच्चेकी तरह होंगे, वें वहाँ जा सकेंगे ।”. 
ईसाका कहना पूर्णतः सत्य था। रामदास स्वामी एक बार बच्चोंके 
साथ खेल रहे थे। बच्चोंके साथ समर्थ खेल रहे हैँ, यह देखकर 
कुछ बड़े-बूढ़ोंकी आइचर्य हुआ । एकने उनसे पूछा-/“आज आप 
यह क्‍या कर रहें हैं ?” समर्थने जवाव दिया- 
वयें पोर ते थोर होऊन गेले । - 
बयें थोर ते चोर होऊन ठेले । 
-आयुमें जो छोटे थे, वे बड़े हो गये और आयूुर्मं जो बड़े 
थे, वे चोर साबित हुए ।' ह 
उम्र बढ़ती हैँ तो सींग फूटते हैं, फिर परमेश्वरका स्मरण 
कहाँ ? छोटे बच्चोंके मनपर कोई लेप नहीं रहता । उनकी बुद्धि 
निर्मेल होती है । बच्चेकी हम सिखातें हे-“झूठ मत बोलो ।” वह 
पूछता है-“'झूठ किसे कहते हैं ?” तब उसे सत्यका सिद्धांत बताते हें- 
“बात जैसी हो, वेसी ही कहनी चाहिए ।” बच्चा उलझनमें पड़ता हैं 
कि क्‍या जेसा हो, वैसा कहनेके अलावा भी कहनेका कोई दूसरा 
तरीका है ? जैसा न हो, वैसा कहें कैसे ? चौकोरकों चौकोर 
कहो, गोल मत कहो, ऐसा ही समझाने जेसा है। बच्चेको आश्चर्य 
_ होता है। बच्चे विशुद्ध परमात्माकी मूत्ि हैं'। प्रौढ़ छोग उन्हें 
गलत शिक्षा देते हें। सारांश, माँ, बाप, गृरु, संत, वच्चे-इनमें 
यदि हम परमात्माको.न देख सकें, तो फिर किस रूपमें देखेंगे ? 
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इससे उत्कृष्ट रूप प्रमेश्वरका दूसरा नहीं हैं। परमेश्वरके इन सादे, 
व रूपोंको पहले .हचानो । इनमें परमेश्वर स्पष्ट और मोटे 
ञ लिखा हुआ है । 


५२. सृष्टिस्थित परमेश्वर 
९. पहले हम मानवकी सौम्यतम और पावन मूर्तियोंमें परमात्माका 
दर्शन करना सीखें | उसी तरह इस सृष्टिमें भी जो-जो विश्ञाल और 
मनोहर रूप हैं, उनमें उसके दर्शन पहले करें । 

२०. वह उषा : सूर्योदयके पहलेकी वह दिव्य प्रभा ! उस ऊपषा- 
देवीके गान गाते हुए मस्त होकर ऋषि नाचने लगते थे-“ऊपे, तू पर- 
मेब्वरका सन्देझ लानेवाली दिव्य दूतिका है, तू हिमकणोंसे नहाकर 
आयी है। तू अमृतत्वकी पताका है ।” ऐसे भव्य और हृदयस्पर्शी वर्णन 
ऋषियोंने ऊपाक किये हैं । वैदिक ऋषि कहते हैं-“तू जो परमेश्वरकी 
संदेश-वाहिका है, तुझे देखकर यदि परमेश्वरकी पहचान मुझे न हो, 


उसके स्वरूपका ज्ञान न हो, तो फिर मझे परमेश्वरका स्वरूप कौन 


समझा सकेगा ? ” 82 सुन्दर रूपमें सज-धजकर यह ऊपा सामने 
खड़ी हैँ, परन्तु हमारी दृष्टि उसपर जाती कहाँ है ? 
११. उसी तरह उस सूर्यकों देखो। उसके दर्शन मानो परमात्माके 
ही दर्शन हैं । वह नाना प्रकारके रंग-विरंगे चित्र आकाशमें खींचता 
है । चित्रकार महीनोंतक कूची चलाकर सूर्योदयके चित्र बनाते 
रहते हैं । परन्तु प्रात:काल उठकर परमेश्वरकी कलाको तो देखो ! 
उस दिव्य कलाके लिए, उस अनन्त सौन्दर्यके लिए भरता कोई 
उपमा दी जा सकेगी ? परन्तु देखता कौन है ? उधर वह सुन्दर 
भगवान्‌ खड़ा है और इंघर यह मूँहपर और भी रजाई ओढ्कर 
मींदमें. पड़ा है । सूर्य कहता हैं-“अरे आलसी, तू पड़ा रहना 
चाहेगा, कितु में तुझे अवश्य उठाऊँगा।” ऐसा कहकर वह 
अपनी जीवन-किरणें खिड़कियोंमेंसे भेजकर उस आलसीको जगा 
रैता है- 

| सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषदच । 

१० 


श्थ्द गीता-प्रवचन 
सूर्य समस्त स्थावर-जंगमकी आत्मा है। चराचरका आधार 
हैं। ऋषिते उसे 'मित्र' नाम दिया हँ- 
मिन्नों जनान्‌ यातयति ब्लुवाणों, 
मित्रो दाधार पृथिदीमुत द्याम्‌ । है 
-- “यह मित्र लोगोंको पुकारता है, उन्हें काम-धाममें लगाता है । 
वह स्व और पृथ्वीको धारण किये हूँ । सचमृच ही वह सूर्य जीवन- 
का आधार हैँ। उसमें परमात्माके दर्शन करो । 
१०५.और बह पावन गंगा ! जब में काशीमें था, तो गंगाके किनारे जा 
बैठता था। रात्रिके एकान्त समयमें जाता था । कितना सुन्दर और 
प्रसन्न था उसका प्रवाह । उसका वह भव्य-गंभीर प्रवाह और उसमें 
प्रतिबिबित वे आकाशके अनंत तारे ! में मुग्च हो जाता | शंकर- 
के जटाजूटसे अर्थात्‌ उस हिमालयसे बहकर आनेवाली बह गंगा, 
जिसके तीरपर राज-पाटको तृणवत्‌ त्यागकर राजा लोग तप करने. 
जा बेठते थे, उस गंगाका दर्शन करके मुझे असीम शांति मिलती थी। 
उस शांतिका वर्णन में कैसे करूँ ? वाणीकी वहाँ सीमा आ जाती 
है । यह समझमें आने लगा कि हिन्दू यह क्‍यों चाहता है कि मरने- 
पर कम-से-कम मेरी अस्थि तो गंगामें पड़ जाय ! आप हँसिये, 
आपके हँसनेसे कुछ विगड़ता नहीं । परन्तु मुझे ये भावनाएँ बहुत 
पवित्र और संग्रहणीय लगती हैं। मरते समय गंगाजलकी 
दो बूंदें मूँहमें डालते हैं। ये दो बूंदें क्या हें ? मानो परमेश्वर ही 
मूँहमें उतर आता है । उस गंगाको परमात्मा ही समझो । वह परमे- 
ग्रवरकी करुणा बह रही है। तुम्हारा सारा भीतरी-बाहरी कूड़ा- 
कर्कट वह माता धो रही हैं, वहा ल जा रही है । गंगामातामें यदि 
परमेश्वर प्रकटित न दिखाई दे, तो कहाँ दिखाई देगा ? सूर्य, नदियाँ, 
: घृ-धू करके हिलोरें मारनेवाला वह विशाल सागर-ये सव परमेश्वर- 
की ही मूर्तियाँ हैं। 
१३. ओर वह पवन ! कहाँसे आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता 
नहीं। वे भगवानक दूत ही हैं। हिन्दुस्तानमें कुछ हवा स्थिर 
हिमालयपरसे आती हैँ, कुछ गंभीर सागरपरसे । यह पवित्र हवा 
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इमारे हृटयकों छूती हैं इमें जागृत करती हैं! इसारे कानोंम गुन 
गनाती है; परन्तु इसे हवाका संदेश सनता कौन है ! जेलरने यदि 
मारा चार पंक्तियका पत्र न दिया, तो हमारा दिल खट्‌ठा हो 
जाता है । मरे मंदभागी, क्या रखा हैं उस चिट्ठीमें ? परमेइवर- . 
का यह प्रेम-संदश हवाके साथ हर घडी आ रहा हैं, उसे सन 
१४8. वेदाम अग्निकी उपासना बतायी गयी हैं। अग्नि साक्षात्‌ 
नारायण हैं। करी सकी देदीप्यमान माति ! दो लकडियोंकों रगड़ते 
ही वह प्रकट हीं जाता है। कौन जान पहले कहाँ छिपा था । कितना 
गरम, कितना तेजस्वी ! वेदोंकी जो नि निकली, वह 
अग्निकी उपासनाकों लेकर ह्दी 

अग्निमीछे पुरोहित यज्तस्प देवमृत्विजम्‌ । 

होतार रत्नधातमम्‌ ॥ 

जिस अग्निकी उपासनाम बेदोंका आरम्भ हुँगे। उसकी ओर 

तुम देखो तो । उसकी वे ज्वालाड खनेसे मझे जीवात्माकी व्यग्रता 
याद आ जाती हैं । वे ज्वालाएँ, वे लपट, चाहे घरके चुल्हेकी हों चाहें 
जंगलके दावाग्निकी हों । विरखवतको घरूवार नहीं होता । ते 


दवावके कारण हिलती हैं । परन्तु मेरा तो अर्थ यह हैं कि ऊपर 
परमात्मा हैं, तेजस _समद्र सर्य-नारायण 5) उससे मिलनंक लिए वे 


निरंतर उछल रहीं हैं! जन्मसे लेकर मे उनकी दोड़-धूत जारी 
रहती है । सर्य है और ये ज्वालाएँ अर अंशीकी ओर 
जानेके लिए छटपटाता रहता है । वे लपट बुत जायेगी, तभी वह दो 
चप बन्द होगी, वरना नहीं । सूयंस हम बहुत हें, 

भी उनके मनमें नहीं । बे इतना हीं > कि अपनी शर्वित 


. १४८ गौता-प्रवचन 


५३. प्राणीस्थित परमेश्वर 

१४. और हमारे घरके मवेशी ! वह गो-माता कितनी -वत्सल, 
कितनी ममतामयी और प्रेममयी ! दो-दो, तीन-तीन मीरसे, जंगल- 
झाड़ियोंसे. अपने बछड़ोंके लिए कंसी दौड़ी-चली आती है 4 वेंदिक 
ऋषियोंको पहाड़ों-पर्वतोंसे स्वच्छ जल-धाराओंको लेकर कल-कल 
करती हुई दौड़ी आनेवाली उन नदियोंको देखकर बछड़ोंके लिए 

दूध-भरे स्तनोंस रँभाती हुई आनेवाली वत्सलर गायोंकी याद हो 

आती हैँ । ऋषि नदीसे कहता है-“हे देवि ! दूधकी तरह पवित्र, 

पावन मधुर जल लानेवाली तू धेनु जेसी हैं। जेसे गाय बछड़ेको छोड़- 

कर जंगलमें नहीं रह सकती, वैसे तू पर्वतोंमें नहीं रह सकती । तू 

सरपट दौड़ती हुई प्यासे बालकोंसे मिलनेके लिए आती है ।- 

वाश्मा इव धेनवः स्यन्दसानाः । 
वत्सल गायके रूपमें भगवान्‌ दरवाजेपर खड़ा हैं ! 

१६. और वह घोड़ा ! कितना उम्दा, कितना इंमानदार, कितना 
वफादार ! अरब लोग अपने घोड़ोंसे कितना प्यार करते हैं ! उसे 

अरबकी कहानी तुम्हें मालम हैं न ? वह विपत्तिग्रस्त अरब एक॑ - 
सौदागरको घोड़ा बेचनेके लिए तैयार हो जाता हैं। हाथमें मुहरोंकी 

थेली लेकर वह तबेलेमें जाता है, परन्तु घोड़ेकी उन गंभीर और 

प्रेमपू्ण आँखोंपर उसकी निगाह पड़ती है, तो वह थैली फेंक देता 

और कहता हैँ कि “मेरी जान चली जाय, पर में घोड़ा नहीं बेचूँगा ।' 
मेरा जो होगा, सो होगा । खाना न मिलेगा, तो न सही । खुदा 

मेरी मदद करेगा ।” पीठ थपथपाते ही कंसे प्रेमसे फुरफ्राता हैं, 

कसा बढ़िया उसका अयाल ! सचमुच घोड़ेमें अनमोल गुण हें । 

इस साइकिलमें क्या रखा हैं ? घोड़ेको खरहरा करो, वह तुम्हारे 

लिए जान दे देगा । तुम्हारा साथी होकर रहेगा । मेरा एक मित्र 

घोड़ेपर बेठना सीख रहा था । घोड़ा उसे गिरा देता । वह मुझसे 

कहन लगा-“घोड़ा तो बैठने ही नहीं देता ।” मेनें उससे कहा- 

“तुम सिर्फ घोड़ेपर बैठने ही जाते हो या उसकी कुछ सेवा भी करते 

हो ? सेवा करे दूसरा, और उसकी पीठपर सवारी करो तुम, 
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ऐसा कसे चलेगा ? तुम स्वयं उसे दाना-पानी दो, खरहरा करो और 
तबसवारी करो।” वह मित्र यही करने लगा कुछ दिनों बाद मझसे 
आकर वोला-“अब घोड़ा गिराता नहीं है ।” घोड़ा तो परमेश्वर 
हैं। वह भक्‍तोंको क्‍यों गिरायेगा ? उसकी भवित देखकर घोड़ा 
झुक गया । घोड़ा जानना चाहता है कि यह भक्त है या कोई पराया 
आदमी है ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ख रहरा करते थे और अपने पी ता- 
म्बरमें दाना लाकर उसे खिलाते थे। ठेकरी आयी, नाला आया, 
कीचड़ आया कि साइकिल रुकी, मगर घोड़ा कदता-फाँदता चला ही 
जाता है। यह हक प्रममय घोड़ा मानो परमेश्वरकी ही मति 

१७. और वह ! बड़ौदामें में रहता था। स्वेरे-ही-सबेरे उसकी 
गर्जनाकी गंभीर ध्वनि कानोंमें पड़ती । उसकी आवाज इतनी गंभीर 
ओर उम्दा होती कि हृदय डोलने लगता । मन्दिरोंके गर्भ-गृहोंमें 
जंसी आवाज गूंजती हें, वेसी ही उसके हृदय-गर्भकी वह गंभीर 
ध्वनि थी और सिहकी वह धीरोदात्त, भव्य, सहृदय मुद्रा, उसकी 
वह शाही शान और शाही वंभव ! वह भव्य सुन्दर अयाल, मानो 
चँवर ही उस वनराजपर ढर रहें हों । बड़ौदाके एक वगीचेमें यह 
सिंह था । वह आजाद नहीं था, पिजड़ेम चक्कर काटता था । 
उसकी आँखोंम क्ररताका नाम भी नहीं था। उसकी म॒द्रा. और दष्टि- 
में करुणा भरी थी। संसारकी मानो उसे कोई चिन्ता ही नहीं थी । 
अपने ही ध्यानमें वह मग्न दिखाई देता था । वस्तुतः ऐसा लगता 
है, मानो सिंह परमेश्वरकी एक पावन विभति है। बचपनमें 
मेने एण्ड्रोक्डीज और सिंहकी कहानी पढ़ी थी । कितनी बढ़िया 
कहानी है वह ! वह भूखा सिंह एण्डोक्लीजके पहुलेके उप- 
कारको स्मरण करके उसका मित्र बन जाता है और उसके पर चाटने 
लगता है । यह क्या है ? एण्ड्रोक्लीजने सिंहमें रहनेवाले परमेश्वरका 
दर्शन कर लिया था । भगवान्‌ शंकरक पास सिंह सर्देव रहता हूँ । 
सिंह भगवान्‌की दिव्य विभूति हैं । 

१८. और बाघकी भी क्‍या कममौज है ? उसमें बड़ा ईश्वरीय 
तेज व्यक्त हुआ हैं। उससे मित्रता रखना असम्भव नहीं । भगवान्‌ 
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पाणिनि अरुप्यमें बैठे शिष्योंकों पाठ पढ़ा रहे थे | इतनेमें बाघ आ 
गया । बालक घबराकर चिल्लाने लगे-व्याप्नः, व्यान्न, पाणिनि- 
ने कहा-“अच्छा, व्याप्न' का अर्थ क्‍या हैँ ? ब्याजिश्नतीति “व्याप्न' 
अंर्थात्‌ जिसकी प्राणेंद्रिय तीत्र है, वह व्याप्न है । बालकोंको भले 
ही उससे कुछ डर लगा हो; पर भगवान्‌ पाणिनिके लिए तो वह 
व्यात्न एक निरुपद्रवी, आनन्दमय शब्दमात्र हो गया था । बाघको 
: देखकर वे उस शब्दकी व्युत्पत्ति बताने लगे । बाघ पाणिनिको खा 
गया, परन्तु बाघके खा जानेसे क्या हुआ ? पाणिनिके शरीरकी 
मीठी गंध उसे लगी, उसने फाड़ खाया । परन्तु पाणिनि वहाँसे 
भागे नहीं, क्‍योंकि वे तो शब्द-ब्रह्मके उपासक थे । उनके लिए सब 
कुछ अद्वत्मय हो गया था। व्याप्रमें भी वे शब्द-ब्रह्यका अनुभव 
कर रहे थे । पाणिनिकी इस महत्ताक कारण ही भाष्योंम जहाँ- 
जहाँ उनका नाम आता है, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ पाणिनि' कहकर 
पूज्यभावसे उनका उल्लेख किया गया हैँ । वें पाणिनिका अत्यन्त 
उपकार मानते हें- - * 
ह अज्ञानान्धस्प लोकस्य ज्ञानाअजजनशलाकया । 
चक्षुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥ प 
ऐसे भगवान्‌ पाणिनि व्याप्न॑में परमात्माका दर्शन कर रहें हें । 
ज्ञानदेवने कहा है- हक कक 
घरा येवो पां स्वर्ग । कां वरि पडो व्याप्न । 
परी आत्मबुद्धोसो भंग । कदा नोहे ॥ 
-भले ही घरमें स्वर्ग उतर आये या व्याप्र आकर चढ़ाई कर 
दे, फिर भी आत्मबुद्धिमें कोई भंग न हो ।' 
ऐसी महर्षि पाणिनिकी स्थिति हो गयी थी । वे इस बातको 
समझ गये थे कि बाघ एक देवी विभूति है । 
१९. वेसा ही वह साँप ! साँपसे लोग बहुत डरते हैं ! परन्तु साँप 
मानो कर्मठ शुद्धि-प्रिय ब्राह्मण ही है । कितना स्वच्छ ! कितना 
सुन्दर । जरा भी गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं । गंदे ब्राह्मण कितने ही 


विभूति-चिन्तन १५१ 
दिखाई दंतें 6५ प्रल्तु गंदा सार कभी किंसीने देखी 3 ? बह मानों 
एकांतवासी ही हो। लिर्मल, संतेज, मनोहर हार जैसी वें 
साँप | उससे क्या डरना ? हमार पूर्वजोंने तो उसकी पूजाका विधान 
किया हैं। मेले ही आप हिये कि हिंदू-धर्ममें नजाने कसी -कसी 
मर्खताएँ भरी पडी हैं; परन्तु नाग-पूजाका विश्वान उसमें अवब्य हैं । 
बचपनमें मे अपनी मंके लिए चंदनसे नागका चित्र वना दिया करता 
था। में माँसे हता-“बाजासमें तो अच्छा चिंत्र मिलता है माँ रे 
बह कहती-' वहैं रही होता है मुझे नहीं चाहिए । चे 
बनाया होता है।/ फिर उसे नागकी पूजा की जाती । 
यह क्या पागलूपन है? परन्तु जरा विचार कीजिये । वह सर्प श्रावण 
मासमें अतिथि बनकर हमारे घर आता हैं । बरसात हो जानेसे उस 
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रूपमें यह ईश्वरीय मृति ही व्यक्त हुई है । इस सर्पस्थ परमेश्वरका 
परिचय प्राप्त कर लो । ह 
४००. ऐसे कितने उदाहरण दूँ? में तो केवल कल्पना दे रहा हूँ । 
' रामायणका सारा सार इस प्रकारकी रमणीय कल्पनामे ही है । 
रामायणमें पिता-पुत्रोंका प्रेम, माँ-बेटोंका प्रेम, भाई-भाईका प्रेम, 
पति-पत्नीका प्रेम, सब-्कुछ है; परंतु मुझे रामायण इस कारण 
प्रिय नहीं है । मुझे वह इसलिए पसंद हैँ कि रामकी मित्रता 
वानरोंसे हुईं। आजकल कहते हैं कि वे वानर तो नाग-जातिके थे । 
इतिहासज्ञोंका काम ही है, गड़े मर्दोको उखाड़ना। उनके इस 
कार्यपर में आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन रामने यदि असली वानरोंसे 
मित्रता की हो, तो इसमें असंभव कया है ? रामका रामत्व, 
रमणीयत्व सचम्‌च इसी वातमें हें कि राम और वानर मित्र हो गये । 
ऐसा ही कृष्णका और गायोंका संबंध है। सारी कृष्ण-पूुजाका आधार 
यह कल्पना है। श्रीकृष्णके किसी चित्रको लीजिये, तो आपको इर्द- 
गिर्दे गायें खड़ी मिलेंगी । गोपाल क्ृप्ण, गोपाल क्षृप्ण ! यदि 
कृष्णसे गायोंको अलग कर दो, तो फिर कृप्णमें - बाकी क्या रहा ? 
रामसे यदि वानर हटा दिये, तो फिर राममें भी क्या 'राम' बाकी रहा ? 
रामने वानरोंमें भी परमात्माके दर्शन किये और उनके साथ प्रेम और 
घनिष्ठताका संबंब स्थापित किया । यह हैँ रामायणकी कुंजी ! इस 
कुंजीको आप छोड़ देंगे, तो रामायणकी मधुरता खो देंगे । पिता- 
पुत्र॒का, माँ-बेटेका प्रेम तो और जगह भी मिल जायगा, -परंतु 
न-4ानरकी अन्यत्र न दीखनेवाली यह मध्र मेत्री केवल रामायणम 
दी मिलेगी । वानरमें स्थित भगवानकों रामायणने आत्मसात 
किया । वानरोंको देखकर ऋषियोंको बड़ा कौतुक होता । ठेठ 
रामटेकसे लेकर कृप्णा-तटतंक जमीनपर पैर न रखते हुए वे 
वानर एक पेड़से दूसरे पेड़पर कृदते-फाँदते और क्रीड़ा करते 
घूमते थे । ऐसे उस सघन वनको और उसमें क्रीड़ा करनेवाले: 
वानरोंको देखकर उन सहृदय ऋषियोंके मनमें कवित्व जाग उठता, 
कौतुक होता । ब्रह्मकी आँखें क॑सी होती हैं, यह बताते हुए उप- . 


निपदोंने बंदरोंकी की उपमा दी हैं । बंदरोंकी अखे बड़ी 
चंचल होती हें चारों ओर उनकी निगाह दौड़ती हैं. ब्रद्गमाकी 
खें. ऐसी होनी चाहिए खें स्थिर रखनेसे इंइवरका 
का चलेगा । ठेम-आर्ये होकर बैठ सर्केत हैं, परन्तु 
यदि इइ्वर ध्यानस्थ हों जी तो फिर संसार हाल हो 
बंदरोंमें सबकी हाकी आँखे द 
दिखाई देती है. । बानरोंमें प्रमात्माके दशेन सीख लो । 
२३.और मोर ! महाराष्ट्रम में मोर हैं हैं, परन्तु 
गजरातमें उनकी विपुलता है। में | था। रोज दस-वारह 
यमनेकी मेरी आदत थी । यूमते हुए झझे मोर & देते थे । 
में बादल छी रहे हों, मेह व> सनेकी तैयारी हो, आकाश- 
का रंग गहरा इयाम हों गयीं हो, तब मोर केकता हैं । 
हृदयसे खिचक निकलनेवाली बह तीक् पुकार रे. वार 
सुनो, तो पता चले । हमारा सारा संगीत-शास्त्रे मयूरकी इस ध्वनि- 
पर ही रचा गया ह् ध्वनि जज है -घड्ज रोति १ 
यह पहला पे | हे मोरसे मिला । फिर घटा-वढ़ाकर दूसरे स्वर 
अमने विंठाये । -मकी ओर गड़ी हुई उसकी वह लो , उसकी वह 
गंभीर ध्वर्नि मेघकी गड़गई बना सुनते ही &ऊनेवाली उसकी 
यह छतरी +. मही हा सको उस छतरीके सौंदयेके 
सामने मनुष्यकी सारी बूर हो है । राजा-महाराजा 
सजते हैं, परल्तु मयूर-पुच्छका के सामने वे वंया स्ेग 
कैसा उं अबव्य दृश्य ! वे आँखें, वे नाता रण वे अनंत 
छटाएँ, वह 5 सुन्दर, म७ मणीय रचना, बेल- 
बूटा । जरा देखिये तो उस छतरीको और उसमें परमात्मा नी 
मे! यह पुष्टि इसी तर सजी हुई हैं । व 
5 देता हुआ हैं, परंतु उसे देखनेवाले हम अभागे रे [ 


+ 
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संतोंके लिए सवंत्र समृद्धि है। परंतु हमारे लिए सत्र 
दुष्काल है। ु 
२२. और, में उस कोयलको कंसे भुलाऊं ? किसे पुकारती हैं वह? 
गर्भियोंमें नदी-नाले सूख गये, परन्तु वृक्षोंमें तव-पल्लव. छिटक रहे हें। 
वह यह तो नहीं पूछ रही हैं कि किसने उसे यह वेभव प्रदान किया, 
कहाँ हैं वह वेभवदाता ? कसी वह उत्कट मधुर कुक ! हिन्दू-ध्मंमें 
कोयलके ब्रतका तो विधान ही है। स्त्रियाँ ब्रत लेती हैं कि कोयलूकी 
आवाज सुने बिना वे भोजन नहीं करेंगी । कोयलके रूपमें प्रकट पर- 
मात्माका दर्शन करना सिखानेवाला ५ ब्रत है । वह कोयल कितनी 
सुन्दर कुक लगाती हैँ, मानो उपनिषद्‌ हल गाती हैं । उसकी कह-कुह 
तो कानोंमें पड़ती है, परन्तु वह दिखाई नहीं देती । कवि वर्डस्वर्थ उसके 
पीछे पागल होकर जंगल-जंगल उसकी खोजमें भटकता है । इंग्लैण्डका 
महान्‌ कवि कोयलको खोजता है, परन्तु भारतमें तो घरोंकी सामान्य 
स्त्रियाँ कोयल न दिखाई दे, तो खाना भो नहीं खातीं । इस कोकिला- 
ब्रतकी बदौलत भारतीय स्त्रियोंने महान्‌ कविकी पदवी प्राप्त कर छी 
हैं। जो कोयल परम आनन्दकी मधुर ध्वनि सुनाती हैं, उसके रूपमें 
सुन्दर परमात्मा ही प्रकट हुआ है । 

: २३. कोयलछ सुन्दर, तो वह कौआ क्‍या असुन्दर हैँ? कौएका भी 
गौरव करो। मुझे तो वह बहुत प्रिय हैं । उसका वह घना काला रंग, 
वह तीत्र आवाज ! वह आवाज क्या बुरी है? नहीं, वह भी मीठी है। 
वह पंख फड़फड़ाता हुआ आता हैं, तो कंसा सुन्दर लगता हैं । छोटे 
बच्चोंका चित्त खींच लेता है । ननन्‍्हा बंच्चा बन्द घरमें खाना नहीं 
खाता । बाहर आँगनमें बैठकर उसे जिमाना पड़ता हैं और चिड़ियाँ, 
कोए दिखाकर उसे कौर खिलाना पड़ता है । कौएके प्रति स्नेह रखने- 
वाला वह बच्चा क्या पागल है ? वह पागल नहीं, उसमें ज्ञान भरा 
हुआ है। कोएके रूपमें व्यक्त परमेश्वरसे वह बच्चा तुरन्त एकरूप 
हो जाता है। माता चावलूपर चाहें दही परोसे, दूध परोसे या शकर 
परोसे, बच्चेको उसमें कोई रस नहीं । उसे आनन्द है, कौएके पंख 
फड़फड़ानेमें, उसके मुँह बिचकानेम । सृष्टिक प्रति छोटे बच्चोंको 
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इतना कौतूहल मालम होता है, उसीपर तो सारी 'ईसप-नीति' रची 
गयी हेँ। ईंसपको सर्वत्र ईश्वर दिखाई देता था। अपनी प्रिय 
पुस्तकोंकी सूचीमें में ईसप-तीतिका नाम सबसे पहला रखूँगा, भूलगा 
नहीं । ईसपके राज्यमें दो हाथोंवाला, दो पाँवोंवाला मनुष्य ही' 
अकेला नहीं है। उसमें सियार, कुत्ते, कौए, हिरन, खरगोश, कछए. 
साँव, केंचुए-सभी बातचीत करते हैं, हँसते हैं। एक प्रचण्ड सम्में- 
लन ही समझिये न ! इंसपसे सारी चराचर सृष्टि बातचीत करती 
हैं। उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया हैं । रामायण भी इसी तत्त्वपर, 
इसी दृष्टिपर रची गयी हैँ । तुलसीदासने रामकी बालू-ली छाका वर्णन 
किया है। राम आँगनमें खेल रहें हें । एक कौआ पास आता हैं, राम 
उसे धीरेसे पकड़ना चाहते हैँ । कौआ पीछे फुदक जाता है। अंतम्में 
राम थक जाते हें, परन्तु उन्हें एक युक्ति सूझती है । मिठाईका एक 
टुकड़ा लेकर राम कौएक पास जाते हूँ। राम टुकड़ा जरा आगे बढ़ाते 
हैँ, कौआ कुछ नजदीक आता हूँ । इस तरहऊक॑ वर्णनमें तुलसीदासने 
कई चौपाइयाँ लिख डाली हें; क्योंकि वह कौआ परमेश्वर है । 
रामकी मतिका अंश ही उस कौएमें भी है। राम और कौएकी 
वह पहचान मानों परमात्मासे परमात्माकी पहचान हूँ । 


०४. दुर्जेनें भी परमेश्वरका दर्शन 


२४. सारांश यह कि इस प्रकार इस सारी सृुष्टिमें, विविध रूपोंमें- 
पवित्र नदियोंके रूपमें, विशाल पर्वेतोंके रूपमे, गंभीर सागरके रूपमें, 
बत्सल गोमाताके रूपमें, उम्दा घोड़के रूपमें, सहृदय सिंहक रूपमें, 
मधर कोयलके रूपमें, संदर मोरके रूपमें, स्वच्छ और एकांतप्रिय 
सर्पक रूपमें, पंख फड़फड़ानेबाले कौएकी रूपमें, छटपटानेवाली 
ज्वालाओंके रूपमें, प्रशांत तारोंके रूपमें, सर्वत्र परमात्मा भरा हुआ 
है । आँखोंको उसे देखनेका अभ्यास कराना है । पहले मोटे और सररू 
अक्षर, फिर वारीक और संयक्‍ताक्षर सीखने चाहिए । संयुक्ताक्षर 
न सीख लेंगे, तबतक पढ़नेमें प्रगति नहीं हो सकती। संयुक्तताक्षर 
कदम-कदमपर आयेंगे | दुर्जनोंमें स्थित परमात्माकों देखना भी 
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सीखना चाहिए। राम समझमें आता हैं, परन्तु रावण भी समझमें 
आना चाहिए। प्रह्लाद जँंचता है, परन्तु हिरण्यकशिपु भी जँचना: 
चाहिए । वेदमें कहा ह- ह 

नमो नमः स्तेनानां पतये नमो नमः 

नमः  पुंजिष्ठेश्यो नमो निषादेम्यः । 

कर्म दादा ब्रह्म दासा 

ब्रह्मवेंसे कितवाः ॥ 
-- “उन डाकुओंके सरदारोंको नमस्कार ! उन क्र्रोंको, उन 
हिंसकोंको नमस्कार ! ये ठग, ये चोर, ये डाक, सब ब्रह्म ही हूँ । 
इन सबको नमस्कार ! ” 

इसका अर्थ क्‍या ? इसका अर्थ यह कि सरल अक्षर तो सीख 
गये, अब कठिन अक्षरोंकों भी सीखो.। कार्लछाइलने “विभूति-पूजा 
तामक एक पुस्तक लिखी हैँ । उसने उसमें नेपोलियनकों भी एक 
विभूति कहा हैं । यहाँ शुद्ध परमात्मा नहीं है, मिश्रण है; परन्तु इस 
परमात्माको भी पचा लेना चाहिए । इसीलिए तुलसीदासने रावणको 
रामका विरोधी भक्‍त कहा हैं। हाँ, इस भक्‍तके रंग-ढंग कुछ भिन्न . 
हैं। आगपर पाँव पड़नेपर वह जलता है, सूज जाता है, परन्तु 
सके करनेसे सूजन पटक जाती हैं। तेज एक ही; पर 
आविर्भाव भिन्न-भिन्न हें । राम और रावणमें आविर्भाव भिन्न-भिन्न 
दिखाई दिया, तो भी.वह है एक ही परमेश्वरका | 
स्थूल ओर सूक्ष्म, सरल और मिश्र, सरल अक्षर और संयकक्‍ताक्षर 

सब सीखो और अन्तमें यह अनुभव करो कि परमेश्वरसे खाली एक भी 
स्थान नहीं हैं। अणु-रेणुमें भी वही है । चींटीसे रूकर ब्रह्मांडतक 
सवंत्र परमात्मा ही व्याप्त हें। सवकी एक-सी चिता करनेंवाला 
कृपाल, ज्ञान-मूर्ति, वत्सल, समर्थ, पावन, सुन्दर, परमात्मा चारों ओर 
सवंत्र खड़ा है । 
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ग्यारहंवाँ अध्याय | 


॥॒ ९ 
विश्वरूप-दशन 
५५. विश्वरूप दर्शनकी अर्जुनकी उत्कण्ठा 


भाइयो 

१. पिछली वार हमने देखा कि इस विश्वकी अनंत वस्तुओं में व्याप्त 
परमात्माकों हम कंसे पहचानें और हमारी आँखोंको जो यह विराट 
प्रदर्शनी दिखाई देती है, उसे आत्मसात्‌ कैसे करें। पहले स्थल फिर 
सूक्ष्म, पहले सरल फिर मिश्र-इस प्रकार सव चीजोंमें भगवान्‌कों 
देखें, उसका साक्षात्कार करें, अहनिश अभ्यास करके सारे विश्वको 

आत्मरूप देखना सीखें-यह हमने पिछले अध्यायमें देखा । 
अब, आज ग्यारहवाँ अध्याय देखना है । इस अध्यायमें भगवानने 
अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अर्जुनपर अपनी परम क्षपा प्रकट की है। 
अर्जुनने भगवानसे कहा- प्रभो, में आपका वह संपूर्ण रूप देखना चाहता 
हूँ, जिसमें आपका सारा महान्‌ प्रभाव प्रकट हुआ हो, वह रूप मुझे 
आँखोंसे देखनेकी मिले ।” अर्जनकी यह माँग विश्वरूप-दर्शनकी थी । 
म विदव', 'जगत्‌-इन शब्दोंका प्रयोग करते हैं । यह 'जगत्‌ 
विश्वका एक छोटा-सा भाग है। इस छोटे-से टुकड़ेका भी आकलरून 
ठीकसे हमें नहीं होता। सारे विश्वकी दृष्टिसे देखें, तो यह जगत्‌, जो 
हमें इतना विशाल दिखाई देता है, अतिशय तचुच्छ लगेगा । रातके 
समय आकाशकी ओर जरा दृष्टि डालें, तो अनंत गोले दिखाई देते है । 
आकाझके आँगनकी वह रंगवल्ली, वे छोट-छोटे सुन्दर फल, व लक- 
लक करनेवाली लाखों तारिकाएँ इन सबका स्वरूप वया आप जानते 
? ये छोटी-छोटी-सी तारिकाएँ महान्‌ प्रचंड हे । उनके अंदर अनंत 
सर्योका समावेश हो जायगा । वे रसमय, तेजोमय,ज्वरूंत धातुओंके 


श्प्ट गीता-प्रवचन 


: गोल पिंड हैं । ऐसे इन अनंत पिंडोंका हिसाव कौन लगायेगा ? न 


इनका अंत है, न पार । खाली आँखोंसे ये हजारों दीखते हैँ। दूरबीन- « 


से देखें, तो करोड़ों दिखाई देते हैं । उससे बड़ी दूरबीन हो, तो पराधों 
दीखने लगेंगे और यह समझमें आना कठिन हो जायगा .कि आखिर 
इसका अंत कहाँ है, कैसा है ? यह जो अनंत सृष्टि ऊपर-नीचे सब 
जगह फैली हुई है, उसका एक छोटा-सा टुकड़ा 'जगत' कहलाता है । 
परन्तु यह जगत्‌ भी कितना विशालकाय दीख पड़ता हैं ! 

3३. यह विशाल सृष्टि परमेश्वरके स्वरूपका एक पहलू है। अब 
उसका दूसरा पहल लो। वह हैँ काल । यदि हम पिछले कालपर दृष्टि 


दौड़ायें, तो इतिहासकी मर्यादामें बहुत हुआ तो दस हजार सालतक : 
पीछे जा सकेंगे, आगेका काल तो ध्यानमं ही नहीं आता | इतिहास- ' 
काल दस हजार वर्षोका और स्वयं हमारा जीवन-काल तो मुश्किल्से ' 
सौ सालका हैं ! वास्तवमें कालका विस्तार अनादि और अनंत है । ' 
कितना काल बीता है, इसका कोई हिसाब नहीं । आगे कितना 


काल है, इसकी कोई कल्पना नहीं होती । जैसे विश्वकी तुलनामें 
हमारा 'जगत्‌' सर्वेथा तुच्छ हे, वेसे ही इतिहासके ये दस हजार साल 
अनंतकालकी तुलनामें कुछ भी नहीं है । भूतकाल अनादि हुँ और 
भविष्यकाल अनंत है । यह छोटा-सा वर्तमान-काल बात करते-करते 
भूतकालमें चला जाता है । वर्तमान-काल सचमुच कहाँ है, यह बताने 
जाते हैं, तततक वह भूतकालमें विलीन हो जाता है । ऐसा यह अत्यंत 
चपल वर्तमान-काल मात्र हमारा है । में अभी बोल रहा हूँ, परन्तु 
मूँहसे शब्द निकला कि वह भूतकालमें विलीन हुआ ! इस तरह यह 
महान्‌ कारू-नदी सतत वह रही है । न उसके उद्गमका पता है, न 
अंतका । बीचका थोड़ा-सा प्रवाहमात्र हमें दिखाई देता है । . 

४. इस प्रकार एक ओर स्थलका प्रचंड विस्तार और दूसरी और 
कालका प्रचंड प्रवाह-इन दोनों दृष्टियोंसे सृष्टिकी ओर देखेंगे, तो 
समझ जायेंगे कि कल्पना-शक्तिको चाहे जितना खींचनेपर भी इसका 
कोई अंत नहीं आ सकता । तीनों काल और तीनों स्थरूमें, भूत- 
.. भविध्य-वर्तमानमें एवं-ऊपर-नीचे, यहाँ-वहाँ, सव जगह व्याप्त विराट्र 
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परमेश्वर, वह एक साथ एकत्र दिखाई दे, परमेश्वरका इस रूपमें 
दर्शन हो, ऐसी इच्छा अर्जुनके मनमें उत्पन्न हुई हैं। इस इच्छामेंसे 
भ्यारहवाँ अध्याय निकला हैँ। 

६. अर्जुन भगवान्‌को बहुत प्यारा था। कितना प्यारा था ? इतना 
कि दसवें अध्यायमें किन-किन स्वरूपोंमें मेरा चितन करो, यह बताते 
हुए भगवान्‌ कहते हें-“पांडवोंमें जो अर्जुन है, उसके रूपमें मेरा चितन 
करो |” श्रीकृष्ण कहते हँ-पाण्डवानां घनञ्जयः । इससे अधिक प्रेमका 
पागलूपन, प्रेमोन्मत्तता कहाँ होगी ? यह इस बातकाः उदाहरण है 
कि प्रेम कितना पागल हो सकता हैँ । अर्जुनपर भगवान्‌की अपार 
प्रीति थी । यह ग्यारहवाँ अध्याय उस प्रीतिका प्रसादरूप है। दिव्य 
रूप देखनेकी अर्जुनकी इच्छाको भगवानने उसे दिव्य दृष्टि देकर पूरा 
किया । अर्जुनको उन्‍होंने प्रेमका प्रसाद दिया । 


५६. छोटी मृतिमें भी पुर्ण दर्शन सम्भव 


8६. उस दिव्य, रूपका सुन्दर वर्णन, भव्य वर्णन, इस अध्यायमें है । 
इतना सब होते हुए भी कहना चाहिए कि इस विश्वरूपके लिए मुझे कोई 
खास लोभ नहीं। में छोटे-से रूपपर ही संतुष्ट हूँ । जो छोटा-सा सुन्दर 
शानदार रूप मुझे दीखता है, उसकी माधुरीका अनुभव करना में सीख 
गया हूँ । परमेश्वर टुकड़ोंमें विभाजित नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता 
कि परमेश्वरका जो रूप हम देख पाते हैं, वह उसका एक टुकड़ा 
है और शेष परमेश्वर बाहर बचा हुआ है। वल्कि में देखता हूँ कि जो 
परमेदवर इस विराट विश्वमें व्याप्त है, वही संपूर्ण रूपमें जे सा-का-तैसा 
एक छोटी-सी मूतिमे, मिट्टीके एक कणमें भी व्याप्त है। उसमें कोई 
कमी नहीं । अमृतके सिंधुमें जो मिठास है, वही एक बिदुर्में भी होती 
है । मुझे लगता है, अमृतकी जो एक छोटी-सी बूंद मुझे मिल गयी 
है, उसीकी मिठास में चखता रहूँ । अमृतका दृष्टांत मेने जान-बूझकर 
लिया हैँ । पानी या दूधका दृष्टांत नहीं लिया है । एक प्यारे दूध्मे 
जो मिठास होगी, वही मिठास लोटेभर दूधमें होगी; परन्तु मिठास 
चाहे वही हो, पुष्टि उतनी हीः नहीं है | एक बूंद दूधकी अपेक्षा एक 
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प्याले दूधमें पुष्टि अधिक है । परन्तु अंमृतके उदाहरणम यह बात नहीं | 

। अमृतके सम॒द्रकी मिठास तो अमृतर्क एक बंदमें हे ही, उसके 
अलावा पुष्टि भी उतनी ही है। बूँदभर अमृत भी गलेके नीचे उतर 
* गया, तो उससे अमृतत्व ही मिलेगा । 

उसी तरह जो दिव्यता, पवित्रता, परमेश्वर विराट स्वरूपमें हैं, 

वही एक छोटी-सी मूर्तिमें भी हैं। मान लो कि किसीने मुट्ठीभर 
गेहूं मुझे नमूनेके तौरपर लाकर दिये, तब भी यदि मुझे गेहँकी पहचान 
न हुई, तो फिर बोरीभर गेहूँ भी यदि मेरे सामने रख-दिये जायें, तो वह्‌ 
कैसे होगी ? ईंश्वरका जो छोटा नमूना मेरी आँखोंके सामने है, उससे 
यदि ईश्वरको मेंने नहीं पहचाना, तो फिर विराद परमेश्वरको देखकर 
भी में कैसे पहचानंगा ? छोटे-बड़ेमें क्या है? छोटे रूपको पहचान 
लिया, तो बड़ेकी पहचान हो ही गयी । अतः मुझे यह आकांक्षा नहीं 
होती कि इंइ्वर अपना बड़ा रूप मुझे दिखाय। अर्जुनकी तरह विश्वरूप-] 
दर्शनकी माँग करनेकी योग्यता भी मुझमें नहीं है । फिर जो कुछ 
मुझे दीखता है, वह विश्वरूपका कोई टुकड़ा है, ऐसी बात नहीं | 
किसी टटी तस़वीरका कोई टुकड़ा ले आये, तो उससे सारे चित्रकां 
खयाल हमें नहीं हो सकता । परंतु परमात्मा इस तरह टुकड़ों से बना 
हुआ नहीं है । परमात्मा न कटा हुआ है, न खंड-खंड किया हुआ है! 
एक छोटे-से स्वरूपमें भी वह अनन्त परमेश्वर सारा-का-सारा समाया 
हुआ है। छोटे फोटो और बड़े फोटोमें क्‍या अंतर हैं ? जो बातें बंड़े 
फोटोमें होती हैँ, वही सब ज॑सी-की-तेसी छोटे फोटोमें भी होती हैं । 
छोटा फोटो बड़े फोटोका टुकड़ा नहीं हैं । छोटे टाइपके अक्षर हीं, 
तो भी वही अर्थ होगा और बड़े टाइपके अक्षर हों, तो भी वही होगा । 
बड़े टाइपमें बड़ा अर्थ और छोटेमें छोटा अर्थ होता हो, सो बात नहीं । 
मूर्ति-पूजाका आधार यही विचार-पद्धति है । 

७. म्‌ ति-पूजापर अबतक अनेक लोगोंने आक्रमण किये हैं। बाहरके 
और यहाँक भी कुछ विचारकोंन मूर्ति-पूजाको दोष लगाया है । किन्तु 
में ज्यों-ज्यों विचार करता हूँ, त्यों-त्यों मृति-पृजाकी दिव्यता मेरे 
सामने स्पष्ट होती जाती हैँ । मूर्ति-पूजाका अर्थ क्या हैं ? एक छोटी- 


| 
| 


! 


| 
| 
|; 
६ 
(; 
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तेज हैं, वही एक ऊबड़-खावड़ पत्थरके गणपतिमें हैं । अत: मुझे वह 
_ विराद स्वरूप अछगसे देखनेको न मिला, तो चिन्ता नहीं । 
९ परमेश्वर सर्वत्र भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें भिन्न-भिन्न गृणोंके द्वारा 
प्रगट हुआ है। इसी लिए हमें आनंद होता है,और उस वस्तुके प्रति 
आत्मीयता प्रतीत होती हैं । जो आनंद होता है, वह अकारण नहीं । 
आनंद होता क्‍यों है ? उससे हमारा कुछ-त-कुछ संबंध रहता है, इसीसे 
आनंद होता है । बच्चेको देखते ही माँका हिया उछलने लगता है; 
क्योंकि वह संबंध पहचानती है । इसी तरह प्रत्येक वस्तु्से परमात्माका 
नाता जोड़ो । मुझसें जो परमेश्वर है, वही उस वस्तुमें हैं । इस प्रकार 
संबंध वढ़ाना ही आनंद वढ़ाना है । आनंदकी और कोई उपपत्ति नहीं 
है । आप प्रेमका संबंध सब जगह जोड़ने रूगिये, फिर देखिये, क्या चम- 
त्कार होता है ! फिर अनंत सृष्टिमें व्याप्त परमात्मा अणु-रेणुमें भी 
दिखाई देगा । एक बार यह दृष्टि आ जाय, तो फिर क्‍या चाहिए ? 
परंतु इसके लिए इंद्रियोंको अभ्यास डालनेकी जरूरत है। हमारी 
भोग-वासना छूटकर जब हमें प्रेमकी पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी, तब 
फिर प्रत्येक वस्तु्में ईश्वर. ही दिखाई देगा। उपनिषदोंमें इस 
बातका बड़ा सुन्दर वर्णन है कि आत्माका रंग कैसा है ? आत्माका 
रंग कौन-सा बताया जाय ? ऋषि प्रेमपूर्वक कहते हैं- 
यथा अयं इच्धरगोपः । 
यह जो छाल-लाल रेशमका मूलायम इन्द्रगोप-बीरबहूटी है, 
उसीकी तरह आत्माका रूप है। उस इन्द्रगोपको देख ते हैं, तो कितना 
आनंद होता है । यह आनंद क्यों होता है ? मुझमें जो भाव है, वही उस 
इंद्रगोपमें हैं । मुझसे उसका कोई संबंध न होता, तो आनंद हीता ? 
मेरे अंदर जो सुन्दर आत्मा है, वही इच्रगोपमें भी है । इसीलिए उसकी 
उपमा दी । उपमा क्‍यों देते हें ? उससे आनंद क्‍यों होता है ? हम 
उपमा इसलिए देते हैं कि उन दो वस्तुओंमें साम्य होता हैं और इसीसे - 
आनंद होता है । यदि उपमेय और उपमान सर्वथा भिन्न हों, तो आनंद 
नहीं होगा । यदि कोई यह कहें कि नमक मि्चकी तरह है, तो हम उसे 
पागल कहेंगे । पर यदि कोई यह कहे कि तारे फूलोंकी तरह हैं, तो 
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छह ० 


उनमें साम्य दिखाई देनेसे आनंद होगा । नमक मिचेकी तरह हैं, ऐसा . - 


| ऋहनेंसे सादृश्यका “5 उसे ऐ ; परन्तु किसीकी दृष्टि यदि 
, इतनी विशाल हो 2 उसे ऐसा दर्शन हुआ हो कि जो परमात्मा - 
नमकमें हे वही मि्चेम हैं वह नमक वसा ?” तो 'मि्चेकी तरह हे; 


इस कथनम भी आनंद अनुभव्‌ करेगा । सारांश यहें हे 


जि 
किक 02... 5 बे +ज 


रूप प्रत्येक वस्तु ओतप्रोत है । उसके लिए विराद दर्शनकी आव॑- 


५७. विरणए्ट विइवरूप पचेगा भी नहीं 


्् जे 


४०. फिर वह विराद दर्शत्‌ गत सहन मी कर्स होगा ! छोटे, संगुण 
सुन्दर रूपक प्रति मुझे जो प्रेम मालूम होता है, जो अपनापन लगता हैं, 
जो मधरता मालूव होती है, उसका अनुभव विश्वह्त देखनेमें कदावित 
न्‌हो। यहीं स्थिति अर्जुनकी हो गयी । वह थर-थर काँपते हुए अंतमें 
कहता है, 'भंगवन्‌ ' अपना वही पहलेवाला मनोहर रूप दिखाओ 


अर्जेन स्वानुभवसे कहता है कि विराद स्वल्य देखनेकी इच्छा न करो । 


यही अच्छा है व इइवर, जो और तीनों स्थलोंमें व्याप्त 5 
वैसा ही रहे । “हे सिमटकर हुआ गोला बनकर मेरे 
सामने आ खड़ी हो, तो मेरी क्या देशों होगी ! ये तारे कितने शांति 

दिखाई देते हैं । हेखा प्रतीत होता है, मान इतनी पे वे मुझसे बाते 
कर रहे हों । परन्तु दृष्टिकों शर्ति करनेवाली तारिका यदि निकट 
आ जाय तो : वह घघकती हुई भी ही है। में उसमें भस्म ही होकर 
रहूँगा । ईद्वरके ये अनंत ब्रह्मार्ड जहाँ हैं, वही वैसे ही रहने दीजिये 
उन सबको ए ह्ठी कमरेमें इकर्दठा के - था बहार हैं बंबईके 
उस ऋवृतरखानेमें हजारों कबूतर रहते हैं 4 क्या आजादी हैं ' 
बह दृश्य बड़ा 7; होता है । मजा इसीम जो य। 
सप्टिकपर, नीचे, यहाँ, तीनों स्थलों में विभाजित है 

११. स्थलात्म्क सुष्टिको लागू 5 कालात्म 

भी लागू होती है। हमे भूः [ति नहीं रहती 
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शरीफमें पाँच ऐसी वस्तुएँ वतायी गयी हें, जिनमें सिर्फ परमेश्वर- 
की ही सत्ता है, मनुष्य प्राणीकी सत्ता विलकुल नहीं हैँ । उनमें एक हे- 
भविष्यकालका ज्ञान । हम अंदाज जरूर लगाते हैं, परन्तु अंदाजका 
अर्थ ज्ञान नहीं हैं । भविष्यका ज्ञान हमें नहीं होता, यह हमारे कल्याण- 
की ही बात है । वैसे ही भूतकालकी स्मृति हमें नहीं रहती, यह भी सच- 
मच बड़ी अच्छी वात हैं । कोई दुजेन यदि सज्जन बनकर भी मेरे 
सामने आये, तो भी उसके भतकालकी स्मृतिर्क कारण मेरे मनमें उसके 
प्रति आदर नहीं होता । वह कितना ही कहे, उसके पिछले पापोंको 
में सहसा भूल नहीं सकता । संसार उसके पापोंको उसी अवस्थामें 
भूल सकेगा, जब कि वह मनृष्य मरकर दूसरे रूपमें हमारे सामने 
आयेगा । 
पूवे-स्मरणसे विकार बढ़ते हें । यदि पहलेका यह सारा ज्ञान ही 
नष्ट हो जाय, तो फिर सब समाप्त ! पाप-पुण्यको भूल जानेकी कोई 
युक्ति होनी चाहिए। वह युक्ति है मरण | जब हमें इसी जन्मकी 
बेदनाएँ असदह्य लगती हैँ, तव फिर पिछले जन्मोंके कड़े-करकटकी खोज 
क्यों करें ? अपने इसी जन्मके कमरेमें क्या कम कड़ा-करकट हैं ? 
अपना बचपन भी हम बहुत-कुछ भूल जाते हँँ। यह भूलना अच्छा ही है। 
हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्यके लिए भूतकालका विस्मरण ही एकमात्र उपाय 
हुँ । औरंगजेबने जुल्म किया था, इसको कितने दिनोंतक रटते रहोगे ? 
गुजरातीमें. रतनबाईका एक गरवा-गीत है । उसे हम बहुत बार यहाँ 
सुनते हैं । उसके अंतमें कहा है-“संसारमें सबकी की ति ही शेष रहेगी। 
पापको लोग भूल जायेंगे ।” यह काल छननी कर रहा हैं । इतिहासमें . 
जितना अच्छा हो, उतना ले लेना चाहिए । पाप फंक देना चाहिए । 
मनुष्य यदि बुराईको छोड़कर सिर्फ अच्छाईंको ही याद रखे, तो कसी 
वहार हो ! परंतु ऐसा नहीं होता । इसलिए विस्मृतिकी बड़ी 
आवश्यकता हूँ । इसके लिए भगवानने मृत्युका निर्माण किया हैं । 
१२५.सारांश यह कि यह जगत्‌ जंसा है, वैसा ही मद्भलरूप है । इस 
कालस्थलात्मक जगत॒को एक जगह एकत्र करनेकी जरूरत नहीं है । 
अति परिचयमें मजा नहीं हैं । कुछ चीजोंसे घनिष्ठता बढ़ानी होती है, 
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यही हाल सष्टिका है । अति दूरवाली वह सुष्टि अति निकट लानेसे 
हमें अधिक आनन्द होगा, सो बात नहीं । जा चीज जहाँ है, उसे वहीं 
रहने देनेमें मजा है । जो चीज दूरसे रम्य मादूत होती हैं, वह नकट 
लानेसे सुखदायी ही होगी, ऐसा नहीं कह सकते । उसे वहीं दूर रखकर 
ही उसका रस चखना चाहिए । ढीठ वनकर, वहें्ते घनिष्ठता बढ़ाकर 


कु । 

१३.सारांश यह कि तीनों काल हमारे सामने खड़े नहीं हैं, सो अच्छी 
हीहे। तीनों कारलकी ज्ञान होनेंसे आनन्द अथवा कल्याण होगा ही, 
ऐसा नहीं कह सकते । अर्जुनने व्रेमवश हो हठ पकड़ लिया, प्रार्थना कीं, 


तो भगवानने उसे शकार कर लिया | * नि उसे बह विराद 
रूप दिखलाया , परन्तु मुझे गे भगवान्‌का जेटा-सा रूप ही पर्याप्त 
है। यह छोटा रूप नव रका टुकड़ा ते है नहीं और यदि दुक हैं र्भ 
हो, तो उस अपार और * मूतिका एक सरण या चरणकी एवं 
अँगली ही मुझे दीख गयी, में कहुँगा- वत्य है मेरा भाग्य 

अनभवसे मेंने ये सीखा है । जमनालालजीते जग वर्धामें लक्ष्मी 


यह महान * ६ 
ही दीख जाना पर्याप्त है। अजुतन 
ईंइबरसे प्राथना की । उसका अधिकार था । उसकी कितनी 
श््निष्ठता, कितना प्रेम, कैसा सल्यभाव जब था * मेरी वसा पात्रता है ! 
मुझे तो चरण ही वस हैं, मेरा अधिकार इतना ही है. । 


१६६ गीता-प्रयचनत 


सर्वार्थ-सार 


१४. उस परमेश्वरके दिव्य रूपका जो वर्णन है, उसमें बुद्धि चलानेकी 
मेरी इच्छा नहीं । उसमें ब॒द्धि चलाना पाप हैं। विश्व-रूप-वर्णनक 
उन पवित्र इलोकोंको हम पढ़ें और पवित्र बनें । बुद्धि चछाकर पर- 
मेश्वरके उस रूपके टुकड़े किये जाये, यह मुझे नहीं भाता ! वह अघोर 
उपासना हो जायगी । अघोरपंथी लोग श्मशानमें जाकर मुर्दे चीरते 
: हैं और तंत्रोपासना करते हैं । ऐसी ही वह क्रिया हो जायगी । पर- 
मेश्वरका वह दिव्य रूप- 


विश्वतश्चक्षुरुत विव्वतों सुखों 
विश्वतोी बाहुद्तन विश्वतस्पात्‌ ॥ 


ऐसा वह विशाल और अनन्तरूप ! उसके वर्णनके इलोकोंको 
गायें और गाकर अपना मन निष्पाप और पवित्र बनायें । 
१४. परमेश्वरके इस सारे वर्णनमें केवल एक ही जगह बुद्धि विचार 
करने लगती हैँ । परमेश्वर अर्जनंसे कहते हे-“अर्जुन, ये सब-के-सब 
मरनवाले हूं, तू निमित्तमात्र हो जा, करने-धरंनेवाला तो सब-कुंछ 
में हू। यही ध्वनि मनमें गँजती रहती है । जब यह विचार मनमें 
आता हूँ कि हमें ईइवरक हाथका एक हथियार बनना है, तो बृद्धि 
विचार करने लगती है । ईंश्वरके हांथका औजार बनें कैसे ? कृष्णके 
हाथकी मुरली कंसे बनूँ ? वह अपने होंठसे मुझे छगा लें और मुझसे 
मधुर स्वर निकालें, मुझे बजाने लगें, यह कंसे होगा ? म्रली 
- बनना यात्री पोला बनना ! पर मुझमें तो विकार और वासनाएँ 
ठसाठस भरी हुईं हैँ, ऐसी दश्ामें मुझमेंसें मधुर स्वर कैसे निक- 
लगा? मेरा स्वर तो दवा हुआ निकलता है। में घन वस्तु हूँ । 
मुझम अहंकार भरा हुआ है । मुझे निरहंकार होना चाहिए । जब 
पूणरूपसे मुक्त, पोला हो जाऊंगा, तभी परमेश्वर मझे वजायेगा 
परन्तु परमंश्वरके होंठोंकी मरी वनना बड़े साहसका काम है। 
यदि उसके पैरोंकी जूतियाँ बनना चाह, तो भी आसान नहीं हैं । 
परमेश्वरकी जूती ऐसी मुलायम होनी चाहिए कि परमेद्वरके 
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पाँवमें जरा-सा क्षी घाव न लग। प्रमेश्वरके चरण और 
कॉटे-कंकड़के बीच मुझे पं जाना है । मुझे अपनेको कमाना होगा। 
अपनी खाल उतारकर उसे सतत कमाते रहना होगा, मुलायम 
बनाना होगा | अँते: परमेश्वरके पाँवोंकी जती वनना भी सरल नहीं 
है । परमेश्वर हाथका औजार बनना हो मझे दस सेर 
गोला नहीं वनना चाहिए । को सानपर अपनेको 
चढाकर तेज धार बनानी होगी । इंइवरक मेरी जीवनरूपी 
तलवार चमकरना चाहिए । यहें ध्वनि “मे री वृद्धिम गंजती रहती हें । 
ज्ञगवानके हाथका एक औजार बनना है-इसी विचारमें निमग्न हो 
जाता हू 
कैसे किया जाय, इसकी विधि स्वेय भगवानने अंतिम इलोक 

में बता दी है। श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्यमें इस इलोककों 'सर्वार्थ- 
सार-सारी गीताका सार कहा है। वह कौन-सा इलोक हैं? वह हैं- 

मत्कर्मकृन्मत्परमो सदभवतः सज्भूवरजितः । 

लिवर: सर्वभूतेष मे स्‌मामेति पाण्डव ७ 
हे पाण्डव . जे सब कर्म मुझे समा करता हैं, मुझमें पराया 
रहता है, मेरा भर्वत बनता हैं, आसवितका त्याग करता है और प्राणी 


जिसका संसारम किसीसे वर नहीं, जो तटस्थ रहकर संसारकी 
निरपेक्ष सेवा करता है, जो जो करता है सब अपित कर देता हैं। 
परी भविंतर्स सराबोर हैं क्षमावान्‌, निःसंग, विखेंतें प्रेममय जो 
भवत है, वह प्रमेश्वरके हाथका इथ्थियार बनता हैं, ऐसा यह सार हैं । 


रविवार, ९-५४ रेरे 


बारहवाँ अध्याय: 


९ 
सगुण-निगुण-भक्ति 
७५९. अध्याय ६ से ११ : एकाग्रतासे समग्रता 


१. गंगाका प्रवाह यों तो सभी जगह पावन और पवित्र हैं; परन्तु 
हरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे स्थान अधिक पवित्र हें। उन्होंने सारे 
संसारको पवित्र बना दिया है। भगवदगीताका यही हाल है। भगवद्‌- 
गीता आदिसे अन्ततक सभी जगह पवित्र है । परन्तु बीचमें कुछ 
अध्याय ऐसे हैं, जो तीर्थ-क्षेत्र बन गये हैं । आज जिस अध्यायके 
सम्बन्धमें हमें कहना है, वह बड़ा पावन तीर्थ बन गया है । स्वयं 
भगवान ही उसे 'अमृतधारा' कहते हँ-ये तु घर्म्यामृतमिदं ययोक्‍त 
पर्युपसते । हैं तो यह छोटा-सा बीस इलोकोंका ही अध्याय; परन्तु 
अमृतकी धारा हैँ। अमृतकी तरह मधुर है, संजीवन-सा हैं । इस 
अध्यायमें भगवान्‌ने श्रीमुखसे भक्ति-रसकी महिमाका तत्त्व गाया हैं । 

२. वास्तवमें छठ अध्यायसे भक्ति-तत्त्व प्रारम्भ हो गया है । पाँचवें 
अध्यायके अन्ततक जीवन-शास्त्रका प्रतिपादन हुआ । स्वधर्माचरण- 
रूप कर्म, उसके लिए सहायक मानसिक साधनारूप विकर्म, इन दोनोंकी 
साधनासे सम्पूर्ण कर्मोको भस्म करनेवाली अंतिम अकमंकी भूमिका- 
इतनी बातोंका .विचार पहले पाँच अध्यायोंतक हुआ । इतनेमें 
जीवनशास्त्र समाप्त हो गया । अब छठे-अध्यायसे एक तरहसे भक्ति- 
तत््वका ही विचार ग्यारहवें अध्यायके अन्ततक चला । एकाग्रतासे 
, आरम्भ हुआ । छठे अध्यायमें यह बताया गया है कि चित्तकी एका- 
ग्रता कैसे हो सकती है, उसके क्या-क्या साधन हैं और उसकी क्‍यों 
आवश्यकता हूँ ? ग्यारहवें अध्यायमें समग्रता बतायी गयी हैं । 


अब देखना यह हूँ कि एकाग्रतासे लेकर समग्रतातककी लंबी मंजिल 
हमने कंसे तय की ? 


लिए कल पक दस न द ग प टन न पर हु ला 
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चित्तकी एकाग्रतासे शुरुआत हुई। एकाग्रता होनेपर किसी 
भी विषयका विचार मनु कर सकता है । चित्तकी एकाग्रताका 
उपयोग-मेरा प्रिय विषय लें तो-गणितके अध्ययनमें हो सकेगा । 
उससे अवश्य फल-लाश होगा; परंतु यह चित्तकी एकाग्रताका सर्वो- 
त्तम साध्य नहीं है । गणितके अध्ययनसे एकाग्रता पूरी परीक्षा नहीं 
होती । गणितमें अथवा ऐसे ही किसी ज्ञान-प्रांतमें चित्तकी एकाग्रता- 
से सफलता तो मिलेगी; परंतु यह सच्ची परीक्षा नहीं है ।इसलिए 

अध्यायमें यह बताया कि हमारी दृष्टि भगवान्‌के चरणोंकी ओर 
होनी चाहिए । आठवें अध्यायमें कहा गया कि भगवान्‌के चरणोंमें 
एकाग्रता सतत बनी रहे-हमारी वाणी, कान, आँख सतत उसीमें 
लगी रहे, इसलिए, आमरण प्रय॒त्व करना चाहिए । हमारी सभी 
इंद्रियोंको ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए । 


पडिलें बक्कण इख्ियां सकता । भाव तो निराछा नाहीं इगा 


__“सब इंद्रियोंकी आदत पड़ गयी दूसरी भावना नहीं रही 
सा हो जाना चाहिए । सेव इंद्रियोंकी भगवान्‌की धुन रंग जानी 


चाहिए । हमार रे समीप चाहे कोई विलाप कर रहा हो या-भजन गा 
रहा हो, कोई वासनाका जाल बुन रहा या सज्जनोंका, 
संतोंका स हो रहा हो, सूर्य हो या अंधकार हो) मरण-कालम 
प्स्मेश्वर ही चित्तके सामने खड़ा रहेगा-ईस तरहका जीवन- 
भर सब इंद्रियोंसे कराना यह सातत्यकी शिक्षा आठवें अध्यायमें दी 
गयी है । छठे में एकाग्रता, सातवें >इव्राभिमुख एकाग्रता 
यानी पभ्र्पत्ति आठवेंमें सातत्ययोग और नवेंमें समपेणता सिखायी 
है । मे बतायी हैं। एक: म॒ 
इवरका रूप कैसे गम किया जाये, चींटीसे ले ब्रह्मदेवतकम 

व्याप्त प्रमात्माकी धीरे-धीरे. कैसे आत्मसात्‌ किया जाय, यहिं बताया 
गया। ग्यारहव पे समग्रता वताय गयी । विश्व रूप-दनकी 
ही में समग्रता योग कहता - हैं विश्व-छूप- यह अनुभव 


१७० गीता-प्रवचचन 


विराट्‌ दर्शन है । छठें अध्यायसे लेकर ग्यारहवेंतक भक्तिरसकी 
ऐसी यह भिन्न-भिन्न प्रकारसे छानबीन की गयी हैं । 


६०. सगुण उपासक और निर्गुण उपासक : माँके दो पुत्र 
3. अब बारहवे अध्यायमें भक्तितत्वकी समाप्ति करनी हा 
अर्जुननें समाप्ति-संवंधी प्रश्न पूछा । पाँचवें अध्यायमें जीवन-संवंधी 
पूरे शास्त्रका विचार समाप्त होते समय जैसा प्रश्न अंर्जुनने पूछा था, 
वसा ही यहाँ भी पूछा है | अर्जुन पूछता है-“भगवन्‌, कुछ छोग 
सगुणका भजन करते हैं और कुछ निर्गुणकी उपासना करते हूं ।_ 
तो अब बताओ कि इन द्वोनोंमें आपको कौन प्रिय हैं ? / स् 
४. भगवान्‌ इसका क्या उत्तर दें ? किसी माँके दो वच्चे हों और 
उससे उनके वारेमें प्रश्त किया जाय, वैसा ही यह है । दोमें एक बच्चा 
छोटा हो, वह्‌ माँको बहुत प्यार करता हो, माँकों देखते ही आनंदित 
होता हो और माँके जरा दूर जाते ही व्याकुल होता हो, वह माँसे 
दूर जा ही नहीं सकता, उसे छोड़ नहीं सकता, उसका वियोग वह सहन 
नहीं कर सकता । माँ न हो, तो उसे सारा संसार सूचना ! ऐसा यह 
छोटा बच्चा है । दूसरा वच्चा बड़ा है। वह भी हैँ तो उसी तरह 
प्रेममावसे सरावोर, पर समझदार हो गया हैँ । माँसे दूर रह सकता 
है। साल-छह मास भी माँके दर्शन न हो, तो भी वह रह सकता है। 
वह माँकी सेवा करनेवाला हैं। सारा बोझ अपने सिरपर लेकर काम 
करता हूँ । काम-काजमें लूग जानेसे माँका विछोह सह सकता है। 
लोगोंमें उसकी प्रतिष्ठा है और चारों ओर उसका नाम सुनकर माँकी 
बड़ा सुख मिलता है । ऐसा यह दूसरा बेटा है.। ऐसे दो बेटोंक बारेमें 
माँसे कहिये-“माँ ! इन दो बेटोंमेंसे एक ही बेटा आपको दिया जायंगा। 
आप जिसे चाहें पसंद करें ! ”तो वहकया उत्तर देगी ? किस बेटेको वह 
पसंद करेगी ? क्या वह दोनों बेटोंको तराजमें रखकर तौलने बैठेगी ? 
माताकी भूमिकापर ध्यान दीजिये । उसका स्वाभाविक उत्तर क्या 
होगा ? वह निरुपाय होकर कहेगी-“यदि विछोह ही होना है, तो 
बड़े वेंटेका वियोग में सह लूँगी ।” छोटे बेटेको उसने छातीसे लगाया 
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है.। उसे वह-अपनेसे दूर नहीं कर सकती । छोटे बेटेके विशेष आक- 
पंंणको देखकर शायद वह ऐसा कोई जवाब दे-“बड़ा बेटा दूर जाय, 
तो हज नहीं ।” परंतु उसे अधिक प्रिय कौन है, इस प्रशनका यह 
उत्तर नहीं कहा जा सकता | कुछ-न-कुछ उत्तर देना है, इसलिए 
दो-चार , शब्द वह बोल देगी; परन्तु उन शब्दोंको तोड़-मरोड़ 
करके अर्थ निकालते लगेंगे, तो वह ठीक न होगा । 
« ५.इस प्रश्नका उत्तर देते हुए जैसे उस माँकी विचित्र दशा होगी, . 
ठीक वेसी ही स्थिति भगवान्‌के मनकी हो गयी है । अर्जुन कहता 
हैं-“भगवन्‌, दो तरहके भक्त आपके हैँ । एक आपके प्रति अत्यन्त 
प्रेम रखता हैं, आपका सतत स्मरण करता हैं। उसकी आँखें आपकी 
प्यासी, कान आपका गान सुननेंको उत्सुक, हाथ-पाँव आपकी सेवा- 
पूजाके लिए उत्कंठित हैँ। दूसरा है स्वावलंबी, इंद्रियोंको सतत बशमें 
रखनेवाला, सर्वभूतहितमें रत, रात-दिन समाजकी निष्काम सेवामें 
ऐसा मग्न कि मानो उसे परमेश्वरका स्मरण ही न होता हो । यह है 
आपका अद्वैतमय दूसरा भक्त । अब मुझे यह बताइये कि इन दोनोंमें 
आपका प्रिय भक्त कौन-सा है ?” अर्जुनका भगवानूसे यह प्रदन है। 
अब जिस तरह उस माँने जवाब दिया, ठीक उसी तरह भगवानने 
' इसका उत्तर दिया है-“वह सगुण भक्त मुझे प्रिय हैं । वह दूसरा- 
अद्वेती भक्त भी मेरा ही है ।” इस तरह भगवान्‌ असमंजसमें पड़ गये 
हैं।कुछ-न-कुछ उत्तर देना था, इसलिए दें डाला । हु 
६- और सचमुच वात भी ऐसी ही हैँ । अक्षरज्ञ: दोनों भक्त एकरूप 
हैं । .दोनोंकी योग्यता एक-सी है । उसकी तुलना करना मर्यादाका 
अतिक्रमण करना है। पाँचवें अध्यायमें कर्मके विपयमें जसा प्रइत 
अर्जुनने पूछा था, वसा ही यहाँ भक्तिके संवंधर्मं पूछा हैँ । पाँचवें 
अध्यायमें कर्म और विकर्मकी सहायतासे मनृष्य अकर्म-दश्षाको प्राप्त 
होता है । वह अकर्मावस्था दो रूपोंमें प्रकट होती कक व्यक्ति 
रात-दिन कर्म करते हुए भी मानो लंशमात्र कर्म नहीं करता, और 
दूसरा चौबीस घंटेमें एक भी कर्म गा करते हुए मानो दुनियाभरके 
व्यवहार करता है । इन दोनों रूपोंमें अकर्म-दशा प्रकट होती है। अब 
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इनकी तुलना कैसे की जाय ? किसी वर्तुलकी एक बाजूसे दूसरी बाजूकी 
तुलना कीजिये । एक ही वर्तुलकी दो बाजू ! इनकी तुलना करें कंसे ? 
दोनों बाजू समान योग्यता रखते हैँ, एकरूप हैं । अक्म-भूमिका- 
का विवेचन करते हुए भगवान्‌ने एकको संन्यास और दूसरेको . योग 
कहा है। शब्द भले ही दो हों, पर अर्थ एक ही है । संन्यास और योग, 
दोनोंमें निर्णय अन्तमें सरलता, सुगमताके आधारपर ही किया गया हैं । 
७9. सगुण-निर्गुणका प्रश्न भी ऐसा ही है । एक सगुण भक्‍त इन्द्रियोंके 
द्वारा परमेश्वरकी सेवा करता हैँ । दूसरा निर्गुण भक्त मनसे विश्व- 
कल्याणकी चिता करता हैं । पहला बाह्य सेवामें मग्न दिखाई देता 
है, परन्तु भीतरसे उसका चितन सतत.जारी है। दूसरा कुछ भी प्रत्यक्ष 
सेवा करता हुआ नहीं दिखाई देता, परन्तु भीतरसे उसकी महासेवा 
चल ही रही है । इस प्रकारक दो भक्तों में श्रेष्ठ कौन है ? रात-दिन 
कर्म करके भी लेशमात्र कर्म न करनेवाला एक सगुण भक्त है । तो 
दूसरा निर्गुण उपासक भीतरसे सबके हितका चितन, सबकी चिंता 
करता है। ये दोनों भक्त भीतरसे एकरूप ही हैं। शायद बाहरसे 
भिन्न दिखाई देते हों, परन्तु दोनों हें एक-से ही, दोनों भगवान्‌के 
' प्यारे हें। फिर भी इनमें सगुण भक्ति अधिक सुरूभ हैं। इस तरह 
भगवानने जो” उत्तर पाँचवें अध्यायमें दिया, वही यहाँ भी दिया हैँ । 


६१. सगुण सुलभ ओर सुरक्षित 


८. सगुण-भक्ति-योगमें प्रत्यक्ष इंद्रियोंसे काम लिया जा सकता है । 
इंद्रियाँ साधन हैं, विष्नरूप हैं, या दोनों हैँ । वे मारक हैं या तारक- 
यह देखनेवालेकी दृष्टिपर अवलंबित हैं । मान लो कि किसीकी 
माँ सुत्यु-शय्यापर पड़ी हुई है और वह उससे मिलना चाहता है । 
दोनोंके बीच पंद्रह मीलका रास्ता है। उसपर मोटर नहीं जा सकती । 
टूटी-फूटी पगडंडी हैं। ऐसे समय यह रास्ता साधन है या विध्न ? 

कोई कहेगा-“कहाँका यह मनहूस रास्ता बीचमें आ गया, नहीं तो में 
कबका माँसे जाकर मिल लेता !” ऐसे व््यक्तिके लिए वह रास्ता 
शत्रु हैं। किसी तरह रास्ता काटते हुए वह जाता है। वह रास्तेको 
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कोस रहा है । परंतु माँको देखनेके लिए उसे हर हालतमें जल्दी-जल्दी 
कदम उठाकर जाना जरूरी है। रास्तेको शत्रु समझकर वह वहीं 
नीचें बठ जायगा, तो दुश्मन जान पड़नेवाले उस रास्तेकी विजय हो 
जायगी । _वह सरपट चलकर ही उस झत्रुको जीत सकता हैं। दूसरा 
व्यक्ति कहेगा-“यह जंगल है, फिर भी इसमेंसे होऋर जानेका रास्ता 
तो बना हुआ हूँ, यही गवीमत हैँ। किसी तरह माँतक जा पहुँचँंगा । 
यह न होता, तो इस दुर्गम पहाड़परसे कंसे आगे जा पाता ? ”* यह 
कहकर वह उस पगडंडीको एक साधन समझता हुआ तेजीसे आगे कदम 
बढ़ाता जाता है। रास्तेके प्रति उसके मनमें स्नेह-भाव होगा, उसे 
वह सित्र मानेगा। अब आप उस रास्तेकों चाहे मित्र मानिये या 
शत्रु, अंतर बढ़ानेवाला कहिये या अंतर कम करनेवाला, जल्दी-जल्दी 
कदम तो आपको उठाना ही होगा। रास्ता विष्नरूप है या साधनरूप, 
यह तो मनुष्यके चित्तकी भूमिकापर, उसकी दृष्टिपर अवलंबित हैं। 
यही बात इंद्रियोंकी हैँ । वे विध्नरूप हैँ या साधक, यह आपकी 
अपनी दृष्टिपर निर्भर करता है । 

४, सगुण उपासकर्क लिए इंद्वियाँ साधन हैं। इंद्रियाँ मानो पुष्प हैं; 
जिन्हें परमात्माको अपित करना हैं। आँखोंसे हरिका रूप देखें, कारनों- 
से हरि-कथा सुनें, जीभसे हरि-नामका उच्चारण करें, पाँवोसे तीर्थ- 


. यात्रा करें और हाथोंसे सेवा-कार्य करें-इस तरह समस्त इंद्वियोंको 


वह .परमेश्वरको अर्पण कर देता है। इंद्वियाँ भोगके लिए नहीं रह 
जातीं। पुष्प तो भगवानपर चढ़ानेके लिए होते हैँ। फूलोंकी माला 
स्वयं अपने गलेमें डालनके लिए नहीं होती। इसी तरह इंद्वियोंका 
उपयोग ईश्वरकी सेवा्के लिए करना हैं। यह हुईं सगुणोपासक- 
की दृष्टि ; परच्तु निर्गुणोपासकको इंद्रियाँ विष्तरूप मालूम होती हैं । 
वह उन्हें संयमर्म रखता है, बंद करके रखता है । उनको खाना बंद 
कर देता है। उनपर पहरा बैठा देता हैं। सगुणोपासककों यह सव-कुछ 
नहीं करना पड़ता । वह सब इंद्वियोंको हरि-चरणोंमें चढ़ा देता हूँ । 
ये दोनों विधियाँ इंद्रिय-निग्रहकी ही हें-इंद्रिय-दमनके ही ये दोनों 
प्रकार हैं। आप किसी भी विधिको लेकर चलिये, परंतु इंद्रियोंको 
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अपने काबमें रखिये । ध्येय दोनोंका एक ही हैं-उन्हें विषयों न 
भटकने देना । एक विधि सुलभ है, दूसरी कठित हैं । 
५०, निर्गणं उपासक सर्वभतहित-रत होता है। यह कोई मामूली वात 
नहीं है। 'सारे विश्वका कल्याण करना कहनेमें सरल हैँ; पर करना 
बहुत कठिन है। जिसे समग्र- विश्वके कल्याणकी चिंता हूँ, वह 
चितनके सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकता । इसीलिए निर्गुण-उपासना 
कठिन हैँ । सगुण-उपासना अपनी-अपनी शक्तिर्क अनुसार अनेक 
प्रकारसे की जा सकती हैं। उस छोटे-से देहातकी, जहाँ हमारा जन्म 
हुंआ, सेवा करना अथवा माँ-वापकी सेवा करना सग्रुण-पूजा हैं । 
इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है. कि हमारी यह पूजा जगत्‌के 
हितकी विरोधी न हो । आपकी सेवा कितनी ही छोटी क्‍यों न हो 
वह यदि दूसरोंके हितमें वाधा न डालती हो, तो अवश्य भक्तिकी 
श्रेणीमें पहुँच जायगी, नहीं तो वह सेवा आसक्तिका रूप ग्रहण कर 
' लेगी । माँ-बाप हों, मित्र हों, .दुःखी बंधु-वांधव हों, साधु-संत हों, 
इन्हें परमेश्वर समझकर इनकी सेवा करनी चाहिएं । इन सवमें 
परमेश्वरकी मूतिकी कल्पना करके संतोष मानों । यह सगृण-पूजा - 
सुलूभ है; परंतु निर्गण-पृजा कठिन है। यों दोनोंका अर्थ एक ही 
हैं। सुहूभताकी दृष्टिसे सगण श्रेयस्कर है, बस ! 
११.सलभताके अलावा एंक और भी मुद्दा है। निर्गुण-उपासनामों 
भय हैं। निर्गुण ज्ञानमय है। सगण प्रेममय, भावनामय है। सगणमें 
आद्रता है । उसमें भक्त अधिक सुरक्षित है । निर्गुणमें कुछ खतरा 
हैं। एक समय ऐसा था, जव ज्ञानपर में अधिक निर्भर था; परंतु 
अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया है कि केवल ज्ञानसे मेरा काम नहीं 
चल सकता । ज्ञानसे मनका स्थूछ मैठ जलकर भस्म हो जाता हे; 
परंतु सूक्ष्म मेठको मिटानेकी सामथ्यें उसमें नहीं है । स्वावलंबन, 
विचार, विवेक, अभ्यास, वैराग्य-इन सभी साधनोंको ले लीजिये, 
फिर भी इनके द्वारा मनके सूक्ष्म मैठ नहीं मिट सकते । भक्तिरूपी 
पानीकी सहायताक विना ये मैल नहीं धुल सकते। भक्तिरूपी पानीमें 
टी यह शक्ति है । इसे आप चाहें तो परावलंबन कह दीजिये । परंतु 
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पर का अर्थ 'दूसरा' न करके वह “श्रेष्ठ परमात्मा' कीजिये और 


उसका अवलंवन-ऐसा अर्थ ग्रहण कीजिये । परमात्माका आधार 


लिये बिना चित्तके मेल नष्ट नहीं होते । 

१२ कोई यह कहेंगे कि “यहाँ ज्ञान' शब्दका अर्थ संकुचित कर दिया 
है। यदि 'ज्ञान' से चित्तके मेल नहीं धुल सकते, तो ज्ञानका दर्जा हलका 
ही जाता है ।” मैं इस आक्षेपकों स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरा कहना 
यह है कि शुद्ध ज्ञान इस मिट्टीके पुतर्लमें रहते हुए होना कठिन है । 
इस देहमें रहते हुए जो ज्ञान होगा, वह कितना ही शुद्ध क्‍यों न हो, 
उसमें कुछ कमी रह ही जायगी । इस देहमें जो ज्ञान उत्पन्न 
होगा, उसकी शक्ति -मर्यादित ही रहेगी। यदि शुद्ध ज्ञानका 
उदय हो जाय, तो उससे सारे मैल भस्म हो जाय॑ंगे, इसमें 
मुझे तिलमात्र शंका नहीं हैं। चित्तसहित सारे मेलोंकों भस्म कर 
डालनेकी सामर्थ्य ज्ञानमें है; परंतु इस विकारवान्‌ देहमें ज्ञानका वल 
कम पड़ता है, इससे उसके द्वारा सूक्ष्म मेलोंका मिटना सम्भव नहीं 
है । अत: भक्तिका आश्रय लिये बिना सूक्ष्म मेल मिटते नहीं । 
इसीलिए' भक्तिमें मनुष्य अधिक सुरक्षित हूँ | यह “अधिक शब्द 
मेरी ओरसे समझिये । सगृण भक्ति सुलभ है। इसमें परमेश्वराव- 
लंबन है, निर्गुणमें स्वावछम्बन । इसमें स्व का भी क्‍या अर्थ है ? 
“अपने अंतःस्थ परमात्माका-आधार”-यही उस स्वावलंवनका अर्थ 
है । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता, जो केवल बुद्धिके सहारे शुद्ध 
हो गया हों। स्वावलंवनसे अर्थात्‌ आन्तरिक आत्म-न्ञानसे शुद्ध ज्ञान 
प्राप्त होगा । सारांश, निर्मुण भक्तिके स्वावलूंवनमें भी आत्माका 
ही आधार है । 

६२. निर्गुणके अभावमें सगुण भी सदोष 


१३ .जैसे सगुण-उपासनाके पक्षमें मेंने सुहभता और सुरक्षिततारूपी 
वजन डाल दिया, बैसे ही निर्गुणके पक्षमें भी में डाल सकता हूँ। निर्गुण- 
में एक मर्यादा रहती है। उदाहरणार्थ, हम भिन्न-भिन्न कार्मोके लिए, 
सेवा लिए संस्था स्थापित करते हें। संस्थाएँ शुरूमें व्यवितकों लेकर 
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बनती हैं। वह व्यक्ति मुख्य आधार रहता है । संस्था पहले व्यक्ति- 
'निष्ठ रहती है। परंतु जैसे-जैसे उसका विकास होता जाय, वैसे-वेस 
वह व्यक्तिनिष्ठ न रहकर तत्त्वनिष्ठ होती जानी चाहिए। यदि उसम 
ऐसी तत्त्वनिष्ठा उत्पन्न न हुई, तो स्फूरततिदाताका लोप होते ही संस्थामें 
अंधेरा छा जाता हैं। में अपना प्रिय उदाहरण दूं। चरखेकी माल 
टूटते ही सूतका कातना तो दूर, कता हुआ सूत लपेटना भी संभव 
नहीं होता । व्यक्तिका आधार टूटते ही वेसी ही दशा उस संस्थाकी 
हो जाती हैं। फिर वह अनाथ हो जाती है । पर यदि व्यक्ति-निष्ठासे 
तत्त्व-निष्ठा पैदा हो जाय, तो फिर ऐसा नहीं होगा । 

2४ सगुणको निर्गुणकी सहायता चाहिए। कभी तो व्यक्तिसे- 
आकारसे-निकलकर बाहर जानेका अभ्यास करना चाहिए। गंगा 
हिमालयसे, शंकरके जटाजूटसे निकली, परंतु वहीं थम नहीं गयी । 
जटाजूट छोड़कर वह हिमालयकी गिरि-कंदराओं, घाटियों, जंगलोंको 
पार करती हुईं सपाट मैदानमें कल-कल, छल-छल बहती हुई जब आयी, 
तभी वह विश्वजनोंके काम आ सकी । इसी प्रकार व्यवितिका आधार 
टूट जानेपर भी तत्त्वके मजबूत खंभोंपर खड़ी रहनेके लिए संस्थाको 
तेयार रहना चाहिए। मकानमें जब मेहराव बनाते हैं, तो पहले उसे 
आधार देते हें; परन्तु बादमें आधार निकालना होता हैं। आधारके 
निकाल डालनेपर जब मेहराव टिक रहती है, तभी समझा जाता है कि 
वह आधार सही था। यह तो ठीक है कि पहले स्फूर्तिका प्रवाह सर्गूणसे 
चला, परंतु अंतर्में उसकी परिपूर्णता तत्त्वनिष्ठामें, निर्युणमें होनी 
चाहिए । भक्तिके उदरसे ज्ञानका जन्म होना चाहिए । भव्तिरूपी 
लतामें ज्ञानके पुष्प खिलने चाहिए । 

१४. बुद्धदेवक ध्यानमें यह बात आ गयी थी। इसीलिए उन्होंने 
तीन प्रकार की निष्ठाएँ बतायी हैं । पहले व्यक्ति-निष्ठा हो । उसमेसे 
तत्त्व-निष्ठा, और यदि एकाएक तत्त्व-निष्ठा न हो, तो कम-से-कम 
संघ-निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए । एक व्यक्तिके प्रति जो आदर था, 
वह दस-पन्द्रहके लिए होना चाहिए । संघके प्रति यदि सामुदायिक 
प्रेम न होगा तो आपसमे अनवन होगी, झगड़े होंगे । व्यक्ति-शरणता 
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मिटकर संघ-शरणता उत्पन्न होनी चाहिए और फिर सिद्धांत-शर- 
णता आनी च्राहिए। इसीलिए वौद्ध-धर्म में तीन प्रकारकी शरणागति 
बतायी गयी हैं- 
बुद्ध शरणं गच्छामि। संघं शरण गच्छामि। धर्म दारणं गच्छामि । 
पहले व्यक्तिक प्रति प्रीति हो, फिर संघक प्रति, परन्तु ये दोनों 
निप्ठाएँ अस्थिर हैं । अन्त सिद्धांत-निप्ठा उत्पन्न होनी चाहिए 
तभी संस्था छाभदायी हो सकेगी । स्फतिका स्रोत यद्यपि सगणसे 
शुरू हुआ, तो भी वह निर्गण-सागरमें जाकर मिलना चाहिए। निर्मण- 
के अभावम सगण सदोप हो जाता निर्गणकी मर्यादा समणकों 
समतोल रखती है, इसके लिए सगण निर्मणका आभारी 
2६. हिंदू, ईसाई, इसलाम आदि सभी धर्मोम किसी-न-किसी रूपमें 
मूति-पूजा प्रचलित है। भले ही वह नीचे दर्जेकी मानी गयी हो, पर 
मान्य जरूर हैं और महान्‌ है। परन्तु जवतक मू्ति-पुजा निर्गुणकी 
सीमामे रहती है, तमीतक वह निर्दोप रहती है। इस मर्यादार्क छटते 
ही सगण सदोप हो ता है। निर्गणकी मर्यादाक अभाव म सा रे धम कि 
सगण रूप अवनतिको प्राप्त हो गये हैं । पहले यज्ञयागर्म पभहत्या 
होती थी । आज भी शक्ति-देवीकों वलि चढ़ाने है । यह मति- 
पूजाका अत्याचार हो गया । मर्यादाकों छोड़कर मृति-पूजा गछत 
दिशाम चली गयी। यदि निर्गुण-निप्ठाको मर्यादा रहती, तो फिर यह 
अंदेशा नहीं रहता । 
६३. दोनों परस्पर पुरक : राम-चरित्र के दृष्टान्त 

१७, सगूण सलभ और सुरक्षित हैँ | परन्तु सगुणकों निर्गुणको आब- 
शयकता है। सगणके विकासक लिए उसमे निर्ग रूपी, तच्त्वनिप्ठारूपी 
गैर आना चाहिए । निर्गण-सगुण परस्पर-पूरक हैं, परस्पर-विरुद्ध 
नहीं | सगणसे निर्गणतककी मंजिल तय करनी चाहिए और निगण- 
को भी चित्तके सक्ष्म मे धोनेके लिए सगणकी आद्रता चाहिए 
दोनों एक-दसरेसे सशोभित 

:८. यह दोनों प्रकारकी भक्ति रामायणमें बड़े उत्तम ढंगसे दिखायी 
गयी है। अयोध्याकांडमें भक्तिके दोनों प्रकार आ 4ये हैं। इन्हीं दो 
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भक्तियोंका विस्तार रामायणमें हें । भरतकी भव्िति पहले प्रकारकी 
हैं और लक्ष्मण की दूसरे प्रकार की । इनके उदाहरणसे निर्गुण-भवित 
और सगुण-भक्तिका स्वरूप समझमें आ जायगा । 
३९, राम जव वनवासके लिए निकले, तो वे लक्ष्मणको अपने साथ 
ले जानेके लिए तैयार नहीं थे । रामको उन्हें साथ ले जानेकी कोई 
जरूरत नहीं मालूम होती थी । उन्होंने लक्ष्मणसे कहा-“लक्ष्मण, : 
में बनमें जा रहा हूँ | मुझे पिताजीकी ऐसी ही आज्ञा हैं । तुम घरपर 
रहो । मेरे साथ चलकर दु:ःखी माता-पिताको और अधिक दुःखी न 
वनाओ । माता-पिताकी और प्रजाकी सेवा करो | तुम उनके पास 
रहोगे, तो में निश्चिन्त रहूँगा । तुम मेरे प्रतिनिधिके तौरपर रहो । 
में वनमें जा रहा हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी संकटमें पड़ रहा 
हूँ। वल्कि ऋषियोंके आश्रममें जा रहा हूँ ।/ इस तरह राम लक्ष्मण- 
को समझा रहे थे; परन्तु लक्ष्मणने रामकी सारी बातें एक ही झपादे- 
में उड़ा दीं। एक घाव दो टूक कर डाला । तुलसीदासने इसका वढ़िया 
चित्र खींचा है । लक्ष्मण कहते हँ-“आपने मुझे उत्कृष्ट निगम-नीति 
वतायी हैं । वास्तवमें मुझे इसका पालन भी करना चाहिए; परन्तु यह 
राजनीतिका बोझ मुझसे नहीं उठ सकेगा । आपके प्रतिनिधि होने- 
की शक्ति मुझमें नहीं । में तो वालक हूँ- 


दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसांई । 
लछायि अगम अपनी कदराई॥ 
नरवर धीर धरम-धुर-धारी । 
निगम-नीतिके ते अधिकारी ॥ 
में सिसु प्रभू-सनेह-प्रतिपाला । 
संदर-मेर कि लेहि मराला॥ 


“हंस क्‍या मेरु मंदरका भार उठा सकता हूँ ? राम भया, में तो 
आजतक आपके प्रेमसे पला-पुसा हूँ । आप यह्‌ राजनीति किसी - 
दूसरेको सिखाइये | में तो एक वालक हूँ ।” यह कहकर लूक्ष्मणने 
सारी वात ही खतम कर दी । 
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२०. मछली जिस तरह पानीसे जुदा नहीं रह सकती, वही हाल लक्ष्मण- 
काथा+ रामसे दर रहनेकी शक्ति उसमें नहीं थी । उसके रोम-रोममें 
सहानुभूति भरी थी। राम सो जाये, तब भी स्वयं जागता रहे, उनकी 
सेवा करें, इसीमें उसे आनन्द मालम होता था। हमारी आँखपर 
कोई कंकड़ मारे, तो जैसे हाथ फीरन उठकर आँखपर आ जाता हैं 
और कंकड़की मार झेल लेता है, उसी तरह लक्ष्मण रामका हाथ 
बन गया था। रामपर यदि प्रह् र हो, तो पहले लक्ष्मण उसे झेलता । 
तुलसीदासने लक्ष्मणके लिए एक बढ़िया दृष्टान्त दिया हैँ। झंडा ऊँचा 
लहराता रहता हूँ । मान-वंदना सव झंडेकी ही करते हैं। उसके रंग 
आकार आदिके गीत गाये जाते हूँ । परंतु उस सीधे खड़े डंडेकी कौन 
पूछता है ? रामके यशकी जो पताका फहर रही है, उसका दंडकी तरह 
आधार लक्ष्मण ही था। वह सीधा तना खड़ा रहता। झंडेका डंडा 
कभी झूक नहीं सकता, उसी तरह रामके यशको फहरानेवाला लक्ष्मण- 
रूपी डंडा कभी झुका नहीं । यश किसका ? तो रामका ! संसारको 
पताका दीखती है, डंडेकी याद नहीं रहती । मंदिरका कलश दीखता 
है, नींव नहीं । रामका यश्य संसारमें फेल रहा है, परन्तु लक्ष्मणका कहीं 
पता नहीं। चौदह सालतक यह दंड सीधा ही तना रहा, जरा भी नहीं 
झका। ख़द पीछे रहकर वह रामका यश फहरांता रहा। राम बड़े- 
बड़े दुर्धर काम लक्ष्मणसे करवाते । सीताको वबनमें छोड़नेका काम 
अंतर्मे लक्ष्मणको ही सौंपा गया। वेचारा लक्ष्मण सीताको पहुँचा आया। 
लक्ष्मणका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया था। वह रामकी 
आँखें, रामके हाथ-पाँव, रामका मंन बन गया था। जिस तरह नदी 
समद्रमें मिल जाती है, उसी तरह लक्ष्मणकी सेवा राममें मिल गयी 
थी। वह रामकी छाया वन गया था। लक्ष्मणकी यह भक्ति सगुण 
थी। 

१. भरत निर्गुण भक्ति करनेवाला था। उसका भी चित्र तुलसी: 
दासने संंदर खींचा है । राम वनको गये, तव भरत अयोध्यामें नहीं था। 
जब भरत आया, तव दशरथ मर चुके थे। गृरु वस्िष्ठ उसे समझा 
रहे थे कि “तुम राज चछाओ ।* पर भरतने कहा-/मुझे रामसे भट 
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करनी चाहिए ।रामसे मिलनेके लिए वह भीतरसे छटपटा रहा था 
परंतु साथ ही राज्यका प्रबन्ध भी वह कर रहा था। उसकी भावना 
यह थी कि यह राज्य रामका हूं, इसका प्रवन्ध करना यह रामका ही 
काम करने ज॑सा हे। सारी सम्पत्ति उस मालिककोी हूं, उसकी व्यवस्था 
करना उसे अपना कर्तव्य मालम होता था । लक्ष्मणकी तरह भरत 
मकत नहीं हो सकता था । यह भरतकी भूमिका है । रामकी भक्तिका 
अर्थ है, रामका काम करना, नहीं तो वह भक्ति किस कामकी ? 
राज-काजकी सारी व्यवस्था करके भरत रामसे भेट करने वनमें आया 
है । “भैया, यह आपका राज्य हे। आप“ इतना ज्योंही वह कहता 
है, त्योंही राम उससे कहते हँ-“भरत, तुम्हीं राज-काज चलाओ । 
भरत संकोचसे खड़ा रहता है। वह कहता हे-/“आपकी आज्ञा सिर- 
आँखोंपर । राम जो कहें, सो मंजूर । उसने अपना सब-कुछ रामपर 
निछावर कर रखा था । 

२२. वह गया और राज-काज चलाने लगा ; परन्तु देखो कैसा अजीब 
दश्य है कि अयोध्यासे दो मीलकी द्रीपर वह तपस्या करता रहा। तपस्वी 
रहकर उसने राज-काज चलाया । अन्तमें राम जब भरतसे मिले, तब यह 
पहचानना मृश्किल हो गयाकि वनमें रहकर तप करनेवाल्‍रा असली तपस्वी 
दोनोंमेंसे कौन है। दोनोंके एक-से चेहरे, उम्रमें थोड़ा-सा फकं, मुखमुद्रापर 
वही तपस्याक चि क्वलु, दोनोंको देखकर पहचाना नहीं जाता कि इनमें राम 
कौन और भरत कोन हु; इस तरहका चित्र यदि कोई चितेरा निकाले, 
तो वह कितना पावन चित्र होगा ! इस तरह भरत यद्यपि शरीरसे रामसे 
दूर था, तो भी मनसे वह क्षणभरके लिए भी दूर नहीं था। एक ओर 
बह राज-काज चला रहा था, तो भी मनसे वह रामके पास ही था । 
निर्गुणमें सगुण भक्ति खचाखच भरी रहती है। अतः वहाँ वियोगकी 
भाषा मूहसे निकले ही कैसे ? इसलिए भरतको रामका वियोग नहीं 
लगता था। वह अपने प्रभुका कार्य कर रहा था । 

२.३. आजकलक युवक कहते हँ-“रामका नाम, रामकी भवित, रामकी 
उपासना-यं सब बातें हमारी समझमें नहीं आती । हम तो भगवान्‌का 
काम करेंगे । भगवान्‌का काम कंसे करना चाहिए, इसका नमन 
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भरतने दिखला दिया है। भगवानका काम करके भरतने वियोगकों 
आत्मसात्‌ किया हैं। भगवानका काम करने हा भगवानके वियोगका 
अनुभव करनेके लिए समय न रहना एक बात हैं और जिसका भगवानसे 
कुछ दंता-लना नहीं, उसका बोलना दसरी बात है । भगवानका कार्य 
करते हुए संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना बड़ी दुर्लभ वस्तु हैं। यद्यपि 
भरतकी यह वत्ति निर्गण रूपसे काम करनेकी थी, तो भी वहाँ सगणका 
आधार टट नहीं गया था। “प्रभो राम, आपकी आज्ञा मश्े शिरो- 
थाये हैं। आप जो कहेंगे, उसमें मुझे सन्देह न होगा-ऐसा कहकर 
भरत लौटने लगा, तो उसने फिर पीछे मुड़कर रामकी ओर देखा और 
कहा-/भगवन्‌, मनको समाधान नहीं होता, कुछ-न-कुछ भूला 
हुआ-सा लगता हूँ ।” रामने तुरन्त उसका भाव पहचान लिया और 
कहा-/ये पादकाएँ ले जाओ |” अन्तर सगणक प्रति आदर रहा ही । 
निर्गणकों सगणने अंतर आदर कर ही दिया । लक्ष्मणकों पादकाएँ 
लेकर समाधान न हुआ होता । उसकी दप्टिस यह दधकी भख छाछसे 
मिटाने जैसा होता । भरतकी भूमिका इससे भिन्न थी। वह बाहरसे 
दूर रहकर कर्म कर रहा था, परन्तु मनसे राममय था। भरत यद्यपि 
अपने करतंव्यका पालन करने मे ही राम-भक्िति मानता था, तो भी उसे 
पादकाओंकी आवध्यकता महसस हुई । उनके अभावमो वह राज- 
काजका भार नहीं उठा सकता था। उन पादुकाओंकी आना शिरोवार्य 
करके वह अपना कर्तव्य कर रहा था। लक्ष्मण रामका भक्‍त था, वसा 
भरत भी था। दोनोंकी भमिकाएँ वाहरसे भिन्न-भिन्न थीं। भरत 
यद्यपि कर्तव्यनिष्ठ था, तन्‍्वनिप्ठ था, तो भी उसकी तत्त्वनिष्ठाको 
पादुकाकी आद्रंताकी जरूरत महसूस हुई 


६४. दोनों परस्पर पुरक: क्ृष्ण-चरित्रके दृष्टान्त 


२४. हस्मिविनरूपी आद्रता अवच्य होनी चाहिए इसलिए भगवानू न 
अजनस, ब्रार-ब्रार कहा ह-मब्याप्तकतमना: पाथ-अजुन, मनज्नम 
आसकक्‍त रह, मेरे रसका सहारा ले और फिर कर्म मं करता रह। जिस 
भगवदगीताकों 'आमसक्ित' बद्द न तो सूझता है, न रुचता है, जितने 
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बार-बार इस बातपर जोर दिया हैं कि अनासक्त रहकर कर्म करो 
राग-हेष छोड़कर कर्म करो, निरपेक्ष कर्म करो; अनासक्ति' 'निःसं- 
गता' जिसका श्रपद या पाल-पद हैं, वही कहती हे-“अर्जुन, 
मुझमें आसक्ति रख ।” पर यहाँ याद रखना चाहिए कि भगवानमें 
आसक्ति रखना बड़ी ऊँची बात हैं। वह किसी पाथिव वस्तुक प्रति 
आसक्ति थोड़े ही हैं ! सगुण और निर्गुण, दोनों एक-दूसरेम गुंथे 
हुए हैं। सगुण निर्गुणका आधार सर्वथा तोड़ नहीं सकता और निर्गुण- 
को सगुणके रसकी जरूरत होती है । जो मनुष्य सर्देव कतेव्य-कम 
करता है, वह उस कमंद्वारा पूजा ही कर रहा है, परन्तु पूजाक॑ साथ 
रस, आद्रता चाहिए । भामनुस्मर युद्धघच। मेरा स्मरण रखते हुए 
कर्म करो | कर्म स्वयं भी एक पूजा ही है, परन्तु अन्तरमें भावना 
सजीव रहनी चाहिए। केवल फूल चढ़ा देना ही पूजा नहीं है। उसमें 
भावना आवश्यक है । फूल चढ़ाना पूजाका एक प्रकार है, सत्कर्मोद्वारा 
पूजा करना दूसरा प्रकार है, परन्तु दोनोंमें भावनारूपी आद्रंता आवश्यक 
हैं। फूल चढ़ा दिये, पर मनमें भावना नहीं हैं, तो वे फल मानो पत्थरपर 
ही चढ़े । अत: असली वस्तु भावना हैं । सगुण और निर्गुण, कर्म और 
प्रीति, ज्ञान और भक्ति-ये सब चीजें एकंरूप ही हैं । दोनोंका अंतिम 
अनुभव एक ही है । 

२५७ .उद्धव और अर्जूुनकी मिसाल देखो | रामायणसे में एकदम 
महाभारतम आ कूदा। इसका मुझे अधिकार भी है, क्योंकि राम और 
कृष्ण, दोनों एकरूप ही हैं। ज॑से भरत और लक्ष्मण, वेसे उद्धव और 
अर्जुन हैं। जहाँ कृष्ण, वहाँ उद्धव होंगे ही । उद्धवको कृष्णका 

क्षणभरका वियोग सहज नहीं हो सकता । वह सतत क्ृष्णकी सेवामें 

निमग्न रहता है । कृष्णके बिना सारा संसार उसे फीका मालम होता 

हैं| अर्जुन भी क्ृष्णका सखा था, परन्तु वह दूर, दिल्‍ली रहता था। 

अजुन कृष्णका काम करनेवाला था, परन्तु कृष्ण द्वारकामें, तो अर्जुन 

हस्तिनापुरमें ! ऐसा दोनोंका संबंध था। 

२६.जव कृष्णको देह छोड़नेकी आवश्यकता प्रतीत हुई, तो उन्होंने 
उद्धवर्स कहा-“ऊधो, अब में जा रहा हूँ ।” उद्धवने कहा-“मुझे क्या 
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अपने साथ नहीं ले चलेंगे ? चलो, हम दोनों साथ ही चलेंगे ।” परन्तु 
कृष्णन कहा-“यह मुझे पसंद नहीं । सर्य अपना तेज अग्निर्मे रख जाता 
हैं, उसी तरह में अपनी ज्योति तुन्नमें छोड़ जाता हूं ।” इस तरह 
भगवान्‌ने अंतकालीन व्यवस्था की और उसे ज्ञान देकर रवाना किया । 
फिर यात्रामें उद्धवको मंत्रेय ऋषिसे मालम हुआ कि भगवान्‌ निज- 
धामको चले गये; कितु उसके मनपर उसका कुछ भी असर न हुआ, 
मानो कुछ हुआ ही नहीं । हु 
मरका गुर, रडका चेला, दोहींचा बोध वायां गला । 

“मरियलू गृरु, रोवना चेंछा-दोनोंका बोध व्यर्थ गया । 
ऐसा हाल उसका नहीं था । उसे लहूगा, मानो वियोग हुआ ही नहीं । 
उसने जीवनभर सगण-उपासना की थी। वह परमेश्वर सान्निध्यमें 
ही रहता था। पर अब उसे निर्गणमें ही आनंद आने लूगा था । इस 
तरह उसे निर्मगूणकी मंजिल तय करनी पड़ी । सगुण पहले, परन्तु 
रो बाद निर्गुणकी सीढ़ी आनी ही चाहिए, नहीं तो परिपूर्णता न 

गी। 
२७. इससे उलटा हाल हुआ अर्जुनका । श्रीकृष्णने उसे क्या करनेके 
लिए कहा था ? अपने वाद सब स्त्रियोंकी रक्षाका भार अर्ज नपर सौंपा 
था। अर्जन दिल्‍लीसे आया और द्वारकासे श्रीकृष्णक घरकी स्त्रियोंको 
लेकर चला । रास्तेमें हिसारके पास पंजाबवक चोरोंने उसे लूट लिया। 
जो अर्जन उस समय एकमात्र नर, उत्कृष्ट वीर के नामसे प्रसिद्ध था. 
जो पराजय जानता ही न था और इसलिए “जय नामसें प्रसिद्ध हो गया 
था, जिसने प्रत्यक्ष शंकरका सामना किया और उन्हें झका दिया, वही 
अजमेरक पास भागते-भागते बचा । कृप्णक चले जानेका उसके मनपर 
बड़ा असर हुआ । मानो उसका प्राण ही चला गया और केवल निस्त्राण 
और निष्प्राण शझटीर ही वाकी रह गया । सारांश यह कि सतत कर्म 
करनेवाले, कृष्णस दर रहनेवाले निर्गुण उपासक अर्जुनको अन्तर्म यह्‌ 
वियोग दःसह और भारी हो गया । उसके निर्गुणको अन्तमें वियोगकी 
वाचा फट निकली । उसका सारा कर्म ही मानों समाप्त हो गया । 
उसके निर्गणको आखिर सगृुणका अनुभव हुआ । सारांश, सगृणको 
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निर्गणमें जाना पड़ता है और निर्गुणको सगुणमें आना पड़ता हैं । इस 
तरह दोनोंको एक-दूसरेसे परिपृर्णता आती है । 


६५. सगुण-निर्गुणकी एकरूपताके विषयमें स्वानुभव-कथन 


२८. इसलिए जब यह कहनेकी नौबत आती हैँ कि सगृुण-उपासक 
और निर्गण-उपासकमें क्या भेद है, तो वाणीकी गति कुंठित हो जाती 
हैं। सगुण और निर्गुण अंतमें एक हो जाते हैं। भक्तिका स्रोत यद्यपि 
पहले सगणसे फटा हो, तो भी अंतमें वह निर्मुणतक जा पहुंचता 
हैं । पुरानी वात है। में वायकीमका सत्याग्रह देखने गया था। मल- 
बारके किनारे शंकराचायंका जन्म-ग्राम है, यह वात मुझे याद थी। 
जहाँ होकर में जा रहा था, वहीं कहीं पासमें भगवान्‌ शंकराचार्यका 

कालड़ी' ग्राम होगा, ऐसा मुझे लगा और मेंने साथक मलयाली 
सज्जनसे पूछा । उसने कहा-'यहाँसे दस-बारह मीलपर ही वह गाँव 
है। आप जाना चाहते हैं क्या ? ” मेने इनकार कर दिया। में जा रहा 
था सत्याग्रह देखनेके लिए, अत: मुझे और कहीं जाना उचित न जान 
पड़ा और उस समय उस गाँवको देखनेके लिए नहीं गया । मुझे आज 
भी ऐसा लगता है कि यह करके मेने अच्छा ही किया । परन्तु रातको 
जव में सोने लगता, तो वह कालड़ी गाँव, शंकराचार्यकी वह मूर्ति 
मेरी आँखोंक सामने वार-वार आ खड़ी होती । मेरी नींद उड़ जाती । 
वह अनूभव मुझे आज भी ताजा लग रहा है। शंकराचायंका वह 
ज्ञानप्रभाव, उनकी वह दिव्य अद्वत-निष्ठा, सामने फेले हुए संसारको 
मिथ्या ठहरानेवाला उनका अलौकिक और ज्वलन्त वेराग्य, उनकी 
गंभीर भापा और मुझपर हुए उनके अनंत उपकार-इन सबकी रह- 
रहकर मुझ याद आने लगती । रातको ये सारे भाव जागृत होते । 
तव मुझे इस वातका अनुभव हुआ कि निर्गुणमें सगुण कंसे भरा 
हुआ है। प्रत्यक्ष भेट होनेमें भी उतना प्रेम नहीं होता | निर्गणमें भी 
सगुणका परमोत्कपं ठसाठस भरा हुआ हूँ। में अकसर किसीको 
कुशलपत्र नहीं लिखता । पर किसी मित्रको पत्र न लिखनेपर भी 
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मनमे उसकी स्मृति भरी रहती है॥ निर्भुणमें इस तरह सगृण गप्त रहता 

। सगृण और निर्गुण, दोनों एकरूप ही हैं। प्रत्यक्ष मृतिको लेकर 
पूजा करना, या प्रकट रूपसे सेवा करना और भीतरसे सतत संसारके 
कल्याणका चिंतन करतें हुए वाहरसे पूजाकी क्रिया दिखाई न देना- 
इन दोनोंका समान मृल्य और महत्त्व है । 


६६. सगण-निगंण केवल दृष्टि-भेद, अतः भक्‍त-लक्षण प्राप्त करें 


२९, अंतर्में मुझे यह कहना है कि सगुण क्या और निर्गण क्या, इसका 
निवचय करना भी आसान नहीं हैं| एक दृष्टिसे जो सगण है, वह दूसरी 
दष्टिसे निर्गण सिद्ध हो सकता है। सगणकी सेवा एक पत्थरको लेकर की 
जाती है । उस पत्थरमें भगवान्‌की कल्पना कर लेते हैं । हमारी 
मातामें और सन्‍्तोंम भी प्रत्यक्ष चेतन्य प्रकट हुआ है। उनमें ज्ञान, प्रे म, 
हादिकता स्पष्ट प्रकट हैँ । पर उनमें परमात्मा मानकर हम पूजा 
नहीं करते । ये चैतन्यमय लोग प्रत्यक्ष दिखाई देते हूँ । अतः इनकी 
सेवा करनी चाहिए, इनमें सगुण परमात्माके दर्शन करने चाहिए 
परन्तु ऐसा न करके लोग पत्थरमे परमेश्वर देखते हैँ । एक तरहसे 
पत्थरमें परमश्वरकों देखना निर्गुणकी पराकाष्ठा हैँ । संत, माँ-वाप, 
पड़ोसी-इनमें प्रेम, ज्ञान, उपकार-वुद्धि व्यक्त हुईं हैँ । इनमें ईश्वर 
मानना तो सरल है ; परन्तु पत्थरमें ईश्वर मानना कठिन हैं। उस नर्मदा- 
के कंकड़को हम शंकर मानते हैं । यह क्‍या निर्गुण-पूजा नहीं हैं ? 
3०. वल्कि इसके विपरीत ऐसा मालम होता हैँ कि यदि पत्थरमें 
परमेश्वरकी कल्पता न की जाय, तो फिर कहाँ की जाय ? भगवान्‌- 
की म॒ति होनेकी पात्रता तो उस पत्थरमें ही हैं । वह निविकार हैं, 
शांत है। अंधकार हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वह पत्थर जेसा- 
का-तैसा ही रहता हैं । ऐसा यह निविकार पत्थर ही परमेश्वरका 
प्रतीक होनेके योग्य है । माँ-वाप, जनता, अड़ोसी-पड़ोसी, ये सब 
: विकारसे भरे हैं, अर्थात्‌ इनमें कुछ-न-कुछ विकार मिल ही जाता हैं । 
अतएव पत्थरकी पूजा करनेकी अपेक्षा उनकी सेवा करना एक 
दृष्टिसे कठिन ही हूँ। 
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३९. सारांश यह कि सगृण-निर्गुण परस्पर पूरक हें। सगृण सुलभ 
निर्गुण कठिन है, परन्तु दूसरी तरहसे सगुण भी कठिन हे और निर्गुण 
भी सरल है। दोनोंके द्वारा एक ही ध्येय की प्राप्ति होती है । पाँचवें 
अध्यायमें जैसा बताया है, चौबीसों घंटे कर्म करके भी लेशमात्र कर्म 
न करनेवाला और चौबीसों घंटे कुछ भी कर्म न करके सब कर्म करने- 

वाला, योगी और संन्यासी, दोनों एकरूप ही हूँ, वेसे ही यहाँ भी है । 
सगण कर्म-दशा और निर्गण संन्यासयोग, दोनों एकरूप ही हें । संन्यास 
श्रेष्ठ हैं या योग ? इसका उत्तर देनेमें भगवानको जेसी कठिनाई पड़ी 
बेसी ही कठिनाई यहाँ भी आ पड़ी। अंतमें सुलूभता-कंठिनताके 
तारतम्यसे उत्तर देना पड़ा हैं, अन्यथा योग और संन्यास, सगुण और 
निर्गुण, दोनों एकरूप ही हैं । 

३२. अंतम भगवान्‌ कहते हँे-“अर्जून, तुम चाहे सगृुण रहो या 
निर्गण, पर भक्त जरूर रहो । गोलमटोल पत्थर न रहो । 
कहकर भगवानने अन्तमें भकतके लक्षण बताये हैं । अमृत मधुर होगा, 
परन्तु उसकी माधुरी चखनेका अवसर हमें नहीं मिला | किन्तु ये 
लक्षण प्रत्यक्ष मधुर हैं। इसम कल्पनाकी जरूरत नहीं हें |. इन 
, लक्षणोंका हम अनुभव करें। बारहवें अध्यायके ये भकत-लक्षण स्थित- 
प्रज्ञक लक्षणोंकी तरह हमें नित्य सेवन करने चाहिए, मनन करने 
चाहिए और इन्हें थोड़ा-योड़ा अपने जीवनमें उतारकर पुष्टि प्राप्त 


कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें अपना जीवन धीरे-धीरे परमेश्वरकी 
ओर ले जाना चाहिए । 


रविवार, ८-५-/३२ 


तेरहवाँ अध्याय 
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६७. कर्मयोग्क लिए उपकारक देहात्म-पृथक्करण 


१. व्यासदेवने अपने जीवनका सार भगवदगीतामें उँडेल दिया हैँ । 
उन्होंने विस्तारपूर्वक दूसरा भी बहुत कुछ लिखा हैं। अकेली महा- 
भारत संहितामें ही लाख-सवा लाख इलोक हूँ । संस्क्ृतमें व्यास 
शब्दका अर्थ ही मूलतः विस्तार' हैं, परन्तु भगवद्गीतामें उनका झुकाव 
विस्तार करनेकी ओर नहीं है। भूमितिमें जिस प्रकार युक्लिडने 
सिद्धांत बता दिये हैं, तत्त्व दिखला दिये हैं, उसी प्रकार व्यासदेवने 
जीवनक लिए उपयोगी तत्त्व गीतामें लिख दिये हें । भगवद्गीतामें 
न तो विशेष चर्चा ही है, न विस्तार ही। इसका मुख्य कारण यह है 
कि जो वातें गीतामें कही गयी हें, उन्हें प्रत्येक मनृष्य अपने जीवनमे 
परख सकता हूँ; बल्कि वे इसलिए कही गयी हैँ कि लोग उन्हें परखें। 
जितनी बातें जीवनके लिए उपयोगी हैं, उतनी ही गीतामें कही गयी 
है। उनके कहनेका उद्देश्य भी इतना ही था, इसीलिए व्यासने थोड़ेमे 
तत्त्व वताकर संतोष मान लिया हैं। उनकी इस संतोप-वृत्तिमें उनका 
सत्य तथा आत्मानृभवसंबंधी महान्‌ विश्वास हमें दिखाई देता है । 
जो वात सत्य है, उसके समर्थन लिए अधिक युक्‍क्ति काममें लानेकी 
जरूरत नहीं रहती । 

2». हम जो गीताकी बात कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह 
हैं कि जीवनमें जब कभी हमें किसी सहायताकी आवश्यकता प्रतीत 
हो, तब वह गीतासे हमें मिलती रहे। और वह हमें सर्देव मिलने 
जेसा भी हैं । गीता जीवनोपयोगी शास्त्र हैँ और इसीलिए उसमें 
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स्वधर्मपर इतना जोर दिया गया है। मनृष्यके जीवनकी बड़ी नींव 
अगर कोई हैं, तो वह स्वर्माचरण ही हैं। उसकी सारी इमारत इस 
स्वर्माचरणरूपी पायेपर खड़ी करनी है। यह पाया जितना मजबूत 
होगा, इमारत उतनी ही ज्यादा टिक सकेगी। इस स्वधर्माचरणको 
गीतामें 'कर्म' कहा हे। इस स्वववर्माच्ररणरूप कर्मके इर्द-गिर्द गीतामें 
विविश्र बातें खड़ी कर दी गयी हें | उसकी रक्षा्के लिए अनेक विकर्म 
रचे गये हैं। स्वधर्माचरणको सजानेके लए, उसे सुन्दर बनानेके लिए, 
और सफल करनेके लिए जिन-जिन आधारोंकी और सह्दयायताकी 
जरूरत है, वे सब उसे देना जरूरी है । इसलिए अबतक ऐसी बहु- 
तेरी चीजें हमने देखीं। उनमें बहुत-सी भक्तिके रूपमें थीं। आज 
तेरहवें अध्यायमें जो चीज हमें देखनी है, वह भी स्वधर्माचरणमें 
बहुत उपयोगी है । इसका संबंध विचार-पक्षसे हैं । 

3. स्वर्माचरण करनेवालेकों फलका त्याग करना चाहिए,यह 
प्रधान बात गीतामें सर्वत्र कह्दी गयी है । कर्म तो करें, पर उसका फल 
छोड़ दें । पेंडको पानी पिलायें, उसकी परवरिश करें; परन्तु उसकी 
छायाकी, फूल-फलकी अपने लिए अपेक्षा न रखें। यह स्वधर्मा- 
चरणरूप कर्मयोग है। कर्मयोगका अर्थ कंवछ इतना ही नहीं कि 
कर्म करते रहो । कर्म तो इस सृप्टिमें सर्वत्र हो ही रहा हैं। उसे 
बतानेकी जरूरत नहीं है; परन्तु स्वधर्माचरणरूप कर्म-क्रोरा कर्म 
नहीं-भली भाँति करके उसका फल छोड़ देना,-यह बात कहने में, सम- 
झनेमें वड़ी सरल मालूम होती हैँ, परंतु आचरणमें कठिन है; क्योंकि 
किसी कार्यकी प्रेरक शक्ति ही मूलत: फल-वासना मानी गयी हैं । 
फल-वासनाकी छोड़कर कर्म करना उलटा पंथ हैँ। व्यवहार या 
संसारकी रीतिके विपरीत यह क्रिया है । जो व्यक्ति बहुत कमे करता 
हैं, उसके जीवनमें गीताका कर्मयोग है, ऐसा हम वहुत बार कहते 
हें। वहुत कर्म करनेवालेका जीवन कर्मग्रोगमय है, ऐसा हम कहते हैं; . 
परन्तु इस प्रयोगमें भाषा-शैथिल्य हैं । गीताकी व्याख्याके अनुसार 

वह कर्मयोग नहीं है, छाखों कर्म करनेवालोंमें केवल-कर्म- ही नहीं, 
बल्कि स्ववर्माचरणरूप कर्म करनेवाले लाखों लोगोंमें भी-गीताके 
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कर्मयोगका आचरण करनेवाला विरबा ही मिलेगा। कर्मयोगको 
सूक्ष्म और सच्चे अर्थमें देखा जाय, तो ऐसा संपूर्ण कर्मयोंगी भायद 
कहीं मिले | कर्म तो करें, परन्तु उसके फलको छोड़ दें ,यह विलकुछ 
असाधारण बात हूं । अबतक गीतामें यही विश्लेषण, यही पथव्करण 
क्रिया गया है । 

४. उस विश्लेषण या पृथक्करणकीे लिए ही उपयोगी एक दसरा 
पृथक्करण इस तेंरहवें अध्यायमें बताया गया हूँ। 'कर्म करें और उसके 
फलकी आसक्ित छोड़ दें' इस पृथककरणका सहायक महान्‌ पथक्करण 
है, देह और आत्मा' का। यही तेरहवें अध्यायमें उपस्थित किया 
गया हूँ । आँखोंसे हम जिस रूपको देखते हैं, उसे हम मूति, आकार 
देह कहते हैं । यद्यपि वाह्य मृतिका परिचय हमारी आँखोंकों हो जाय 
तो भी वस्तुके अन्तरंगम हमे प्रवेश करना पड़ता है । फलका ऊपरी 
कवच-छिलका-निकालकर उसका भीतरी गूदा चखना पड़ता है । 
नारियल हो तब भी उसे फोड़कर भीतर क्या है, यह देखना पड़ता है । 
कटहलपर काँटे लगे रहते हैँ, लेकिन भीतर वढ़िया और रसीला गूदा 
भरा रहता हैं । हम चाहे अपनी ओर देखें, चाहे दूसरोंकी ओर, यह 
भीतर और वाहरका पृथक्‍्करण आवश्यक हो जाता है। तो अब 
छिछका अलग करनेका अर्थ क्या ? इसका अर्थ यह कि प्रत्येक वस्तुके 
भीतरी गदे और बाहरी रूपका पथक्‍करण किया जाय । वाह्म देह 
और भीतरी आत्मा, इस तरह प्रत्येक वस्तुका दृहरा रूप हैं । कममें 
भी यही वात हैं। वाहरी फल कर्मका दरीर है और कर्मकी बदौलत 
जो चित्त-गद्धि होती है, वह उस कर्मकी आत्मा है । स्वधर्माचरण- 
का वाहरी फलरूप शरीर छोड़कर भीतरी चित्तगुद्धिहप सारभूत 
आत्माको हम ग्रहण करें, हृदयमें धारण कर लें। इस प्रकार देखने- 
की आदत, देहको हटाकर प्रत्येक वस्तुका सार ग्रहण करनेकी सार 
ग्राही दृष्टि, हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए । आँखोंको, मनको, विचारों- 
को ऐसी शिक्षा, ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास करा देना चाहिए। हर 
बातमें देहको अलग करके आत्माकी पूजा करनी चाहिए | विचारके 
लिए यह पृथककरण तेरहवें अध्यायमें दिया गया है । 
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४. सारग्राही दृष्टि रखनेंका विचार बहुत महत्त्वपूर्ण है। हई 
बचपनसे ही हम ऐसी आदत डाल लें; तो कितना अच्छा हो ! यह 
विषय हजम कर लेने जैसा है। यह दृष्टि स्वीकार करने योग्य है । 
बहुतोंकों ऐसा लगता है कि अध्यात्म-विद्याका जीवनसे कोई संबंध 
नहीं ! कुछ लोगोंका ऐसा भी मत हैं कि यदि ऐसा कोई संबंध भी हो, 
तो वह न होना चाहिए। देहसे आत्माको अलग समझनेकी शिक्षा बचः 
पनसे ही देनेकी योजना की जा सके, त्तो बड़े आनन्दकी बात होगी॥ 
यह शिक्षणका विषय हैं। आजकल कुशिक्षणके फलस्वरूप बड़े बुरे 
संस्कार बच्चोंके मनपर पड़ रहे हैं। “में केवल देहरूप हूँ इस कल्पना; 
मेंसे यह शिक्षण हमें बाहर लाता नहीं । सब देहके ही चोचले 
चल रहे हैं, किन्तु इसके बावजूद देहको जो स्वरूप प्राप्त होना। 
चाहिए, या देना चाहिए, वह तो कहीं दिखाई ही नहीं देता । ह्य! 
तरह इस देहकी यह वृथा पूजा हो रही है। आत्माके माधुयेक्ती 
ओर ध्यान ही नहीं हैं। वर्तमान शिक्षा-पद्धतिसे यह स्थिति बन 
गयी है। इस तरह देहंकी पूजाका अभ्यास दिन-रात कराया 
जाता है । के 

ठेठ वचपनसे ही हमें इस देह-देवताकी पूजा-अर्चा करना सिखाया 
जाता है । जरा कहीं पाँवमें ठोकर रूग गयी, तो मिट्टी लगानेसे 
काम चल जाता हैं। वच्चेका इतनेभरसे काम निपट जाता है या 
मिट्टी लगानेकी भी उसे जरूरत महसूस नहीं होती । थोड़ी-बहुत' . 
चोट-खुरचकी तो वह चिन्ता भी नहीं करेगा; परन्तु उस बच्चेका 
जो संरक्षक है, पालक है, उसका काम इतनेसे नहीं चलता । बह 
बच्चेको .पास बुलाकर कहेगा-“हाय राम, चोट लग गयी ! कैसे 
लगी, कहाँ लगी ? अरेरे, खून निकल आया है ।” ऐसा कहकर, 
वह बच्चा न रोता हो तो उलटा उसे रुला देता है । न रोनेवाले' 
बच्चेको रुलानेकी इस वृत्तिको क्या कहा जाय ? कहते हैं, “कूद- 
फाँद मत करो, खेलने मत जाओ, देखो गिर पड़ोगे, चोट लग 


0 
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जायगी , इस तरह देहपर ही ध्यान देनेवाला एकांगी शिक्षण दिया 
जाता है । 

६. बच्चेकी प्रशंसा भी करते हैं, तो देहपक्षकों लेकर, और उसकी 
निंदा भी देहपक्षकों लेकर ही करते हैं। कहते हैं " कैसा गंदा है रे * रे) 
इपसे बच्चेकी कितनी चोट लगती है. ! कैसा मिथ्या आरोप है यह : 
गंदगी है, यर्ठे सही है । उसे साफ करना चाहिए, यरहें भी सही है । 
ठेकित इस गंदगीकों सरलतासे साफ मे करके उस वच्चपर ड््स 
तरह आघात किया जाता हैं | बच्चा उसे 
बह बड़ा दुःखी हो हे । 
स्वच्छता, निर्मेलता भरी है, तो भी उसपर गंदे होनेका यह कैसा व्यर्थ 
आरोप * बास्तवमें वह ०* टी 
मधर, पवित्र, प्रिय परमात्मा है, वही वह है । उसीका अंश उसमे 


विद्यमान है। परत्त उसे कहते हैं गंदा | उतर गंदगीसे उसका क्या 
बच्चेकी ५ आती, इसीलिए, वह ड््स 


आधातको सहन नहीं कर पाता । उसके चिंत्तमें क्षोभ होता है । 
और क्षोभ उतारने होनेपर सुधार नहीं होता। अति: उसे अच्छी तरह 
-सुथ 


क्रे विपरीत $ हे उस लड़केके मनपर हम गह अंकित 


रः 


कृति करके ३ 
तेहेंकिय देहह शिक्षण-शास्त्रमें एव महत्ववृण पक को 
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बढ़ानेसे कभी नहीं हो सकता । जव में यह समझ छूँगा कि में देंहसे 
भिन्न हूँ, तभी मेरा सधार हो सकेगा । ह 

८. देहमें अथवा मनमे रहनेवाले किसी दोपका ज्ञान होना बुरा नहों | 
इससे उस दोपको दूर करनेमें सहायता मिलती हूँ; परन्तु हमें पह 
बात साफ तौरसे मालूम रहनी चाहिए क्रि 'में देह नहीं हूँ । 'में जो 
हूँ, सो इस देहसे सर्वथा भिन्न, पृथक्‌, अत्यन्त सुन्दर, उज्ज्वल, पवित्र, . 
निर्दोष हूँ । अपने दोषोंको दूर करनेके लिए जो आत्म-परीक्षा 
करता है, वह भी ती अपनेको दहसे पृथक्‌ करके ही ऐसा करता है ॥ 
अत: जब कोई उसे उसका दोष दिखाता है, तो उसे गुस्सा नहीं आता ; 
वल्कि इस शरी ररूपी, इस मनोरूपी यंत्रमें क्या दोष है, इसका विचार 
करके वह अपना दोष दूर करता हैं । इसके विपरीत जो देहको अपनेसे| 
पृथक नहीं मानता, वह सुधार कर ही नहीं सकता । यह देह, यह 
पिड, यह मिट्टीका पुतछा, यही में-ऐसा जो मानता है, वह अपना 
सुधार कंसे करेगा ? सुधार तभी हो सकेगा, जब हम यह मानेंगे; 
कि यह देह साधनरूपमें मुझे मिली हैँ | चरखेमें यदि किसीने कोई 
कमी या दोप दिखाया, तो क्या मुझे गुस्सा आता हैं ? बल्कि कोई 
दोष होता है, तो में उसे दूर करता हूँ । ऐसी ही बात देहकी है। 
जैसे खेतीक औजा र, वैसी ही यह देह है। देह भगवानके घरकी खेती- 
का एक औजार ही है । यह औजार यदि खराब हो जाय, तो इसे 
अवश्य वनाना, सुधारना चाहिए। यह देह एक साधनके खरूपमें 
प्रस्तुत हैं । अतः इस देहसे अपनेको अलग रखकर दोषोंसे मुक्त होने- 
का प्रग्मनत्न हमें करता चाहिए। इस देहरूपी साधनसे में पृथक हूँ, 
में स्वामी हूँ, मालिक हूँ, इस देहसे काम करानेवाला, इससे उत्कृष्ट 
सेवा लेनेवाला में हूँ। वचपनसे ही इस प्रकार देहसे अलूग रहनेकी 
वृत्ति सिखानी चाहिए । 

९. खेलसे अलग रहनेवाले तठस्थ लोग जैसे खेलके गृण-दोषोंको 
अच्छी तरह देख सकते हैं, उसी तरह हम भी देह-मन-बद्धिसे अपने- 
को अलग रखकर ही उनके गुण-दोष परख सकेंगे । कोई कहता 
हँ-“इधर जरा मेरी स्मरण-शक्ति कम हो गयी है, इसका कोई 


[ 
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उपाय बताइये न ?” जब मनुष्य ऐसा कहता है, तत्र वह उस स्मरण- 
दावितसे भिन्न हैँ, यह स्पप्ट हो जाता है। वह कहता हैं-“मेरी 


'स्मरण-शक्ति खराब हो गयी है ।” इसका अर्थ यह हुआ कि उसका 


कोई साधन, कोई ओऔजार विगड़ गया हैँ । किसीका रूड़का खो 
जाता है, किसीकी पुस्तक खो जाती हैँ, पर कोई स्वयं खो गया हूं, 
ऐसा नहीं होता । अन्तमें मरते समय भी उसकी देह ही सब तरहसे 
नष्ट होती है, वेकार हो जाती है, पर वह स्वयं तो भीतरसे ज्यों-का- 
त्यों रहता है । वह निर्दोष और वीरोग रहता हैं। यह बात समझ 
लेने जेसी है और यदि समझमें आ जाय, तो इससे वहुतेरी झंझटोंसे 
छुटकारा मिल जाय । 


६९, देहासवितिस जीवन अवरुद्ध 


१०. देह ही "में! हूँ, यह जो भावना सर्वत्र फेल रही है, इसके फल- 
स्वरूप मनुष्यने बिना विचारे ही देह-पुष्टिके लिए नाना प्रकारके 
साधन निर्माण कर लिये हैँ । उन्हें देंखकर बड़ा भय माल््‌म होता है । 
मनुष्यकी यह धारणा सतत रहती है कि यह देह पुरानी हो गयी, 
जीणं-शीर्ण हो गयी, तो भी येन-कैेत प्रकारेण इसे बनाये ही रखना 
चाहिए ; परन्तु आखिर इस देहको, इस छिलकेको आप कवतक टिका 
रख सकेंगे ? मृत्युतक ही तन ? जब मौतका वारंट आ जायगा, तो 
क्षणभर भी शरीर टिकाये नहीं रख सकते । मृत्युके आगे सारा गे 
ठंडा पड़ जाता है। फिर भी इस तुच्छ देहके लिए मनुप्य वाना प्रकारके 
साधन जुटाता है । दिन-रात इस देहकी चिता करता हैँ । कहते हैं 
कि देहकी रक्षा्के लिए मांस खानेमें कोई हर्ज नहीं है। मानो मनुष्य- 
की देह बड़ी कीमती है, उसे वचानेके लिए मांस खाओ ।! तो पशुकी 
देह क्या कीमतमें कम हैँ ? और है, तो क्यों ? मनुप्य-देह क्यों 
कीमती सिद्ध हुई ? क्या कारण है ? पशु चाहे जिसे खाते हैं, सिवा 
स्वार्थंक दूसरा कोई विचार ही नहीं करते ! मनृप्य एसा नहीं 
करता, वह अपने आसपासकी सृधष्टिकी रक्षा करता हैँ। अत: 
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 मानव-देहका मोल है, इसलिए वह कीमती हैं। परंतु जिस कारण 
मनुष्यकी देह कीमती सावित' हुई, उसीको तुम मांस खाकर नष्ट 
कर देते हो ! भले आदमी, तुम्हारा बड़प्पन तो इसी बातपर अव- 
लंवित हैं न कि तुम संयमसे रहते हो, सब जीवोंकी रक्षाके लिए उद्योग 
करते हो, सबकी सार-सँभाल रखनेकी भावना तुममें हैँ ! पशुसे 
भिन्न जो यह विशेषता तुममें है, उसीसे न मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है ? 

इसीसे मानव-देह दुर्लभ कही गयी है । परन्तु जिस आधारपर मनुष्य 
बड़ा-श्रेष्ठ-हुआ है, उसीको यदि वह उखाड़ने लूगा, तो फिर उसके 
वड़प्पनकी इमारत टिकेगी कैसे ? साधारण पशु, जो अन्य प्राणियों- . 
का मांस खानेकी क्रिया करते हैं, वही क्रिया यदि मनुष्य नि:संकोच 

होकर करने लगे, तो फिर उसके बड़प्पनका आधार ही खींच लेते 

जेसा होगा। यह तो जिस डालपर में बैठा हूँ, उसीको काटनेका 
प्रयत्त करने जेसा हुआ । * 

२१. आजकल वैद्यक-शास्त्र नाना प्रकारके चमत्कार दिखा रहा है । 
पशुकी देहपर शल्यक्तिया करके उसके शरीरमें-उस जीवित पशुके 
शरीरमें-रोग-जंतु उत्पन्न करते हें और देखते हैं कि उन रोगोंका 
उसपर क्‍या असर होता हैं। सजीव पशुको इस प्रकार महान्‌ 
कष्ट दकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग इस क्षुद्र 
मानव-देहको बचानेके लिए किया जाता है ! और यह सब चलता 
हैं भूत-दया[' के नामपर। पशुके शरीरमें जंतु पैदा करके उसकी लस 
निकालकर मनुष्यके शरीरमें डालते हैँं। ऐसे नाना प्रकारके भीषण 
कृत्य हो रहे हैं । जिस देहक॑ लिए हम यह सब करते हैँ, वह तो कच्चे 
काँचकी तरह है, जो पलभरमें ही फूट सकता है। वह कब फूटेगा, 
इसका जरा भी भरोसा नहीं । यद्यपि मानव-देहकी रक्षाके लिए ये 
सारे उद्योग हो रहे हैं, फिर भी अंतमें अनुभव क्‍या आता है ? ज्यों- 
ज्यों इस नाजुक देहको सँभालनेका प्रयत्व किया जाता है, त्यों-त्यों 
इसका नाश हो रहा हैँ। यह प्रतीति हमें हो रही है, फिर भी इस देहको 
मोटी-ताजी करनेका, इसको महिमा बढ़ानेका प्रयत्न जारी ही है । 

१<. हमारा ध्यान कभी इस वातकी ओर नहीं जाता कि किस प्रकारका 
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आहार करनेसे बुद्धि सात्विक होगी। मन॒ष्य देखता भी नहीं कि 
मनको अच्छा बनानेके लिए, वृद्धिकों निर्मेल रखनेके लिए क्या करना 
चाहिए और किस वस्तुकी सहायता लेनी चाहिए | वह तो इतना 
ही देखता हैँ कि शरीरका वजन किस तरह बढ़ेगा। वह इसकी चिंता 
करता दीखता है कि जमीनपरकी मिट॒टी उठकर उसके शरीरपर 
केसे चिपक जाय, मिट्टीक लोंदे उसके शरीरपर कैसे रूद जायें । 
पर जेसे थोपा हुआ गोवरका कंडा सूखनेपर नीचे गिर पड़ता 
उसी तरह शरीरपर चढ़ाया यह मिट॒टीका लेप, यह चरबी, अंतर्मे 
गलरू जाती है और शरीर फिर अपनी असली स्थितिमें आ जाता हूँ । 
आखिर इसका मतलव क्या कि हम शरीरपर इतनी मिट्टी चढ़ा ले 
इतना वजन बढ़ा लें कि शरीर उसका बोझ ही न सह सके ? झरीर- 
को इतना थुलथुलरू बनाया ही क्‍यों जाय ? यह.शरीर हमारा 
एक साधन है, अत: इसे ठीक रंखनेके लिए जो कुछ आवद्यक 
हैं, वह सब हमें करना चाहिए । यंत्रसे काम लेना चाहिए। लेकिन 
क्या कहीं यंत्रको भी अभि मान-“ंत्राभिमान भी होता है ? फिर इस 
दरीरखूपी यंत्रके संबंधमें भी हम इसी तरह विचार क्यों न करें ? 
१३.सारांश, यह देह साध्य नहीं, साधन हैं। यदि हमारा यह भाव 
दृढ़ हो जाय, ती फिर शरीरका जो इतना आडम्बर बाँधा जाता 
वह न रहेगा । जीवन हमें निराले ही ढंगका दीखने लगेगा । फिर 
इस देहको सजानेमें हमें गौरवका अनुभव न होगा | वस्तुत: इस 
देहके लिए एक सादा कपड़ा काफी है । पर नहीं, हम चाहते हें, 
वह नरम, मुलायम हो । उसका बढ़िया रंग हो, सुन्दर छपाई हो 
अच्छे किनारें-बेल-वटे हों, कलावत्त हो आदि। उसके लिए हम 
अनेक लोगोंसे तरह-तरहकी मेहनत कराते हैं। यह सब क्‍यों ? 
उस भगवान्‌कों वया अक्ल नहीं थी ? यदि इस देहके लिए सुन्द 
बेल-वटों और नक्‍्काशीकी जरूरत होती, तो जँसे वाघके शरीरपर 
उसने धारियाँ डाल दी हैं, वैसे क्‍या तुम्हारे-हमारे शरीरपर नहीं डाल 
देता ? उसके लिए क्या यह असंभव था ? वह मोरकी तरह सुन्द 
पुँछ हमें भी छगा सकता था; परन्तु ईइवरने मनुष्यकों एक ही रंग 
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दिया है । उसमें जरा-सी दाग पड़ जाता है, तो उसका सौंदये नप्ट 
हो जाता है । मनुप्य जैसा है, वसा ही सुन्दर हूँ | परमेश्वरका यह 

इय ही नहीं हे कि मनप्य-देहकों सजाया जाय | सृप्टिमें क्‍या 
सामान्य सौंदय है ? मनृप्यका काम इतना ही हैं कि वह अपनी आँखों- 

इसे निहारता रहे; परन्तु वह रास्ता भूल गया हैँ । कहते हू 
जर्मनीने हमारे रंगको मार दिया। अरे भाई, तुम्हारे मनका रंग 
तो पहले ही मर चुका, वादमें तुम्हें इस वनावटी रंगका शौक लगा ! 
उसीक लिए तम परावलंबी हो गये । व्यर्थ ही तुम इस शरीर-शृ ज्भार- 
के चकक्‍करमें पड़ गये। मनको सजाना, वुद्धिका विकास करता 
हृदयको सुन्दर वनाना, तो एक तरफ ही रह गया ! 


-७०- तत्त्वमसि 

१७, इसलिए भगवानने इस तेरहवें अध्यायमें जो विचार हमें दिया 
है, वह बड़ा कीमती है । 'तू देह नहीं, आत्मा है ।” तत्‌ त्वमसि- 
वह आत्मरूप तू हैं। यह बड़ा उच्च, पवित्र उदगार है। पावन 
और उदाक्त वचन है । संस्क्ृत-साहित्यमें यह वड़ा ही महान विचार 
समाविप्ट किया गया हं-“यह ऊपरका कवच, छिलका, ढाँचा तू 
नहीं हैं ॥| वह असल अविनाशी फल तू हैं ।” जिस क्षण मनप्यके 
हृदयमें यह विचार स्फ्रित होगा कि 'सो तू है, 'यह देह में नहीं 
वह परमात्मा में हूँ यह भाव मनमें जम जायगा, उसी क्षण उसके 
मन एक प्रकारका अननभूत आनन्द लहराने लगेगा। मेरे उस 
रूपको मिटानेकी-तप्ट कर डालनेक्री-सामर्थ्य संसारक्ी किसी भी 
वस्तु नहीं है, किसी व्यक्तिमें भी नहीं हैं। यह स॒क्ष्म विचार इस 
उद्गारमें भरा हुआ हैं । 

2५ इस देहसे परे अविनाणी और निष्कलंक जो आत्मतत्त्व है, वही 
में ह। उस आत्मतत्त्वक लिए मुझे यह शरीर मिला हुआ हैँ । जब- 
जब उस परमच्वरीय तत्त्वके दृपित हो जानेकी संभावना होगी, तब- 
तब में उसे वचानेक लिए इस देहको फेंक दंगा। परमेदवरीय तत्त्वको 


उज्ज्वल रखनेके लिए य होमनेको में सदा तैयार रहँगा। में जो 
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: इस देहपर सवार होकर आया हूँ, सो क्या इसलिए कि अपनी दुर्दशा 
' कराऊँ ? देहपर मेरी सत्ता चछ़नी चाहिए । में इस देहका उपयोग 
: करूँगा ओर उसके द्वारा हित-मंगलूकी वृद्धि कहूँगा। आनन्‍दें भरोन 
, तिन्‍्ही लोक-आनन्द बत्रिछोकमें भरूँगा। इस देहको में महान तत्त्वोंके 
, लिए फेक दूँगा और ईइवरका जग्रजयकार करूँगा | रईस आदमी 
' कपड़ा मैला होते ही उसे फेंक देता है और दूसरा पहुन लेता है, बैसा 
में भी करूँगा। कामके लिए इस देहकी जरूरत है। जिस समय यह 
 देहु कामके छायक न रह जायगी, उस समय इसे फेक देनेमें मुझे क्या 
 पश्मोपेजश्ञ हो सकता है 7 
श६ .सत्याग्रहके द्वारा हमें यही शिक्षण मिलता है। देह और आत्मा, 
ये अलग-अछग चीजें है । जिस दिन मनुष्य इस मर्मको समझ जायगा, 
उसी दिन उसके सच्चे शिक्षणकी, वास्तविक विकासकी शुरुआत 
होगी । उसी समय हमें सत्याग्रह सब्रेगा । अत: प्रत्येककी यह भावना 
हृदयमें अंक्रित कर लेनी चाहिए । देह तो निमित्तमात्र साधन है, 
परमेश्वरका दिया हुआ एक औजार है । जिस दिन उसका उपयोग 
समाप्त होगा, उसी दिन उसे फेंक देना है। सर्दीके गरम कपड़े हम 
गर्भियोंमें फेंक देते हैं, रातकों ओढ़े हुए कंबछ सुबह हटा देते हैं 
सुबहके कपड़े दोपहरको निकाल देते हैं, उसी तरह इस देहकी समझो । 
जबतक देहका उपयोग है, तबतक उसे रखेंगे, जिस दिन इसका उप- 
योग न रहेगा, उसी दिन यह देहरूपी कपड़ा फेंक देंगे। आत्माके 
विकासके लिए भगवान्‌ यह युक्त हमें बता रहे हें । 


७९. जालिमकी सत्ता समाप्त 


१७. जबतक हम यह न समझ लेंगे कि देहसे में अलूग हूँ, तवतक 
जालिम लोग हमपर जरूर जुल्म ढाते रहेंगे, हमें वंदा-गुलाम'- 
बनाते रहेंगे, हमे न जाने क्या-क्या त्रास देते रहेंगे। भयके कारण ही 
जुल्म शक्‍्य होता है। एक राक्षसने एक आदमीको पकड़ रखा था। 
वह उससे वरावर काम लेता रहता था। जब कभी वह काम न करता, 
तो राक्षस कहता-“/खा जाऊँगा, तुझे चट कर डालूगा ।” शुरूमें 
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तो वह मनृष्य डरता रहा, परन्तु जब वह धमकी असह्य हो गयी, 
तो उसने कहा-'ले, खा डाल, खाना हो तो खा जा ।” पर राक्षस 
उसे खा जानेवाला थोड़े ही था ! उसे तो एक बंदा, गुलाम चाहिए 
था। खा जानेपर उसका काम कौन करता ? वह तो सिर्फ उसे खा 
जानेकी धमकी दिया करता था; परन्तु ज्यों ही यह जवाब मिला कि 
'ले, खा जा', तो उसका जुल्म बन्द हो गया । जालिम लोग यह जानते 
हैं कि ये लोग देहसे चिपक रहनेवाले हैं । इनकी देहको कष्ट पहुँचा 
कि ये गुलाम बने । परन्तु जहाँ आपने देहकी आसक्ति छोड़ दी कि 
तुरन्त सम्राट्‌ बन जायेंगे, स्वतन्त्र हो जायेंगे। सारी साम्थ्ये आपके 
हाथमें आ जायगी । फिर आपपर किसीका भी हुकुम नहीं चलेगा । 
, जुल्म करनेका आधार ही टूट जाता हैं। उसकी बुनियाद ही इस 
भावनापर है कि 'देह में हैँ । वे समझते हैं कि इनकी देहको सताया 
कि ये वश्षमें आये, इसीलिए वे धमकीकी भाषा बोलते हें । 

१८. में देह हँ-मेरी इस भावनाके कारण ही दूसरोंको मुझपर 
जुल्म करनेकी, सतानेकी इच्छा होती हैं। परंतु इंगलेंडक शहीद क्रेन्मरने 
क्या कहा था ? “मुझे जलाते हो ! अच्छा, जला डालो लो, पहले यह 
दाहिना हाथ जलाओ |” इसी तरह रिड्ले और छूटिमरने कहा था-“तुम 
जलाना चाहते हो ? हमें कौन जला सकता हैं ? हम तो धर्मकी ऐसी 
ज्योति जला रहे हें कि उसे कोई बुझा नहीं सकता। शरीररूपी इस 
मोमवत्तीको, इस चरवीको जलाकर सत्तत्त्वोंकी ज्योति जलाये रखना 
तो हमारा काम ही है | देह मिट जायगी, वह तो मिटनेवाली ही है ।* 

१९ .सकरातको विप देकर मारनेकी सजा दी गयी । उसने 
कहा-“में अब वृढ़ा हो गया हूँ। चार दिनके वाद देह छूटने- 
वाली थी। जो मरनेवाला था, उसे मारकर आप लोग कौन- 
सी बहादुरी कर रहें हें? जरा सोचो तो कि यह शरीर 
एक दिन अवश्य मरनेवाला हैं। जो मर्त्य है, उसे मारनेमें 
कौन-सी वहादुरी है ?” जिस दिन सुकरातको विष दिया जाने- 
वाला था, उससे पहली रात वह शिष्योंको आत्माके अमरत्वकी 
शिक्षा दे रहा था । शरीरमें विषका. प्रवेश होनेपर उसे क्या-क्या 


व 
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' बेदनाएँ होंगी, इसका वर्णन वह मौजसे कर रहा था । उसे उसकी 


रत्तीभर भी चिन्ता न थी। आत्माकी अमरतासंबंधी यह चर्चा 
समाप्त होनेपर उसके एक शिष्यने पुछा-“मरनेपर आपकी अंत्येष्टि- 
क्रिया केसे की जाय ?” उसने जवाब दिया-“खूब, मारेंगे तो वे 
और गाड़ोगे तुम ! तो क्या वे मारनेवाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने- 
वाले मुझसे बड़ा प्रेम करनेवाले हो ? वे अक्लमन्दीसे मुझे मारेंगे 
और तुम समझदारीसे मुझे गाड़ोगे ? तुम कौन हो मुझे गाड़नेवाले ? 
में तुम सबको गाड़कर शेष बचनेवाला हूँ | तुम किसमें मुझे गाड़ोगे ? 
मिट्टीमें या नासमें ? मुझे न कोई मार सकता है, न कोई गाड़ ही 
सकता है । अवतक मैंने क्‍या समझाया तुम छोगोंको ? आत्मा अमर 
हैं, उसे कौन मार सकता है, कौन गाड़ सकता हैँ ?” और सचमुच 
आज दो-ढाई हजार वर्षोसे वह महान्‌ सुकरात सवको गाड़कर 
जिन्दा है ! 
७२. परमात्म-शक्तिपर विश्वास 


२०. सारांश, जबतक देहकी आसक्ति है, भय है, तबतक वास्तविक 
रक्षा नहीं हो सकती । तवतक सतत डर लगा रहेंगा। यह डर 
बना रहेगा कि कहीं नींदमें साँप आकर न काट खाय, चोर 
आकर घात न कर जाय । मनुष्य सिरहाने डंडा लेकर सोता 
है । क्यों ?” तो कहता है-“पासमें रखना अच्छा है, कहीं चोर- 
बोर आ जाय तो ?” अरे भरे आदमी |! कहीं चोर बही डंडा 
उठाकर तुम्हारे सिरपर मार दे तो ? चोर यदि डंडा लाना भूल 
गया हो, तो तुम उसके लिए पहले ही से तेयारी कर रखते हो । 
तुम किसके भरोसे सोते हो ? उस समय तो तुम दुनियाके हाथमें 
रहते हो । तुम जागते होगे, तभी न बचाव करोगे ? नींदमें तुम्हारी 
रक्षा कौन करेगा ? 

२९. में किसी-त-किसी शक्तिपर विश्वास करके सोता हूँ। जिस 
शक्तिपर भरोसा रखकर बाघ, गाय आदि जानवर सोते हैं, उसीके 
भरोसे में भी सोता हूँ । वाघको भी तो नींद आती हूँ । जो सारी 
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दुनियासे बैर होनेके कारण हर घड़ी पीछे देखता है, ऐसा सिह 
भी सोता ही हैँ। उस शक्तिपर यदि विश्वास न होता, तो कुछ वाघ 
सोते और कुछ जगकर पहरा देते-ऐसी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती। 
जिस शक्तिपर विश्वास रखकर भेड़िया, वाघ, सिंह आदि क्रूर जीव 
भी सोते हैं, उसी विश्वव्यापक शक्तिकी गोदमें में भी सो रहा हूँ। 
माँकी गोदमें बच्चा निश्चिन्त सोता हैं । वह मानो उस समय दुनिया- 
का बादशाह होता है । हमें चाहिए कि आप और हम भी उसी विश्व- 
म्भर माताकी गोदमें इसी तरह प्रेम, विश्वास और ज्ञानपूर्वक सोनेका 
अभ्यास करें । जिस शक्तिके आधारपर मेरा यह सारा जीवन चल 
रहा है, उसका मुझे अधिकाधिक परिचय कर लेना चाहिए। उस 
शक्तिकी मुझें उत्तरोत्तर प्रतीति होनी चाहिए। इस शक्तिमें मुझे 
जितना विश्वास पैदा होगा, उतना ही अधिक मेरा रक्षण हो सकेगा । 
जैसे-जैसे मुझे इस शक्तिका अनुभव होता जायगा, वेसे-ही-वैसे मेरा 
विकास होता जायगा । इस तेरहवें अध्यायमें इसका किचित्‌ ऋम 
भी दिग्दशित किया गया है । 


७३. परमात्म-शक्तिका उत्तरोत्तर अनुभव 


२२९. जबतक देहस्थित आत्माका विचार नहीं आता, तबतक मनुष्य 
साधारण क्रियाओंमें ही तल्‍लीन रहता है । भूख लूगी तो खा लिया, 
प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आयी तो सो गये, इससे अधिक 
वह कुछ नहीं जानता । इन्हीं बातोंकें लिए वह लड़ेगा, इन्हींकी 
प्राप्तिका लोभ मनमें रखेगा । इस तरह इन देहिक क्रियाओंमें ही 
वह मग्न रहता हैं । विकासका आरम्भ तो इसके बादसे होता है । 
इस समयतक आत्मा सिर्फ देखती रहती है । माँ जिस तरह कुएँकी 
ओर रेंगते जानेवाले बच्चेके पीछे सतत सतक खड़ी रहती है, उसी 
प्रकार आत्मा हमपर निगाह रखे खड़ी रहती हैँ । श्ांतिके साथ वहें 
. सब क्रियाओंको देखती हूँ । इस स्थितिको “उपद्रष्टा-साक्षीरूपस 
सब देखनेवाला-कहा हैं । 

२३. इस अवस्थामें आत्मा देखती है, परन्तु अभी वह सम्मति नहीं 
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देती हू | परन्तु यह जीव, जो अबतक अपनेकों देहरूप समझकर 
सव क्रिया, सव व्यवहार, करता हैं वह आगे चलकर जागता है । उसे 
भान होता है कि अरे, में पशकी तरह जीवन बिता रहता है । जीव 
जब इस तरह विचार करने लरूगता हैँ, तव उसकी नैतिक भमिकरा शरू 
होनी हैं। तव पग-पगपर वह उचित-अन॒चितका बिचार करता है । 
विवेकसे काम लेने लगता हैं । उसकी विच्लेपण-बद्धि जागत होती 
हैं। स्वेर क्रियाएँ सकती हैं । स्वच्छन्द्ताकी जगह संग्रम आता है । 
२४. जब जीव इस नेतिक भमिक्रार्म आता है, तब आत्मा केवल 
चप बैठकर नहीं देखती, वह भीतरसे अनमोदन करती है-'शावाग्र', 
'ख़ब' ऐसी आवाज अंदरसे आती है । अब आत्मा कंवल 'उपद्रप्टा' न 
रहकर 'अनमन्ता' बन जाती हू । 

कोई भखा अतिथि द्वारपर आ जाय, आप अपनी परोसी थाली 
उसे और फिर रातको अपनी इस सत्क्ृतिका स्मरण हो, तो 
देखिये मनको कितना आनंद होता हैं। भीतरसे आत्माकी हल्की 
आवाज कानोंमें पहुँचती है, 'बहुत अच्छा किया | माँ जब वच्चकी 
पीठपर हाथ फिराकर कहती है, अच्छा किया बेटा, तो उसे ऐसा 
लगता है, मानों दुनियाकी सारी बख्शिश उसे मिल गयी । उसी 
तरह हृदयस्थ परमात्माके 'शावाश बेटा शब्द हमे प्रोत्साहन और 
प्रेरणा देते हैं। ऐसे समय जीव भोगमय जीवन छोड़कर नेतिक 
जीवनकी भूमिकामें आ खड़ा होता है 
५४५ इसके वबादकी भमिका यह हैं । नतिक जीवनमें मनप्य कर्तव्य- 
कर्मके द्वारा अपने मनके सभी मेलोंको घोनेका यत्न करता है, परंतु 
जब मनप्य ऐसा करते-करते थकने लगता हैँ, तव जीव एसी प्रार्थना 
करने लगता हैं-हें भगवन्‌ ! मेरे उद्योगोंकी, मेरी शक्तिकी परा- 
काप्ठा हो गयी । मुझे अधिक शक्ति दे, अधिक बल दे । जबतक 
मनष्यकों यह अनुभव नहीं होता कि अपने सभी प्रयत्नोंके वावजूद 
बह अकेला ही पर्याप्त नहीं हो सकता, तबतक प्रार्थनाका मर्म उसकी 
समझमें आ नहीं सकता । अपनी सारी शक्ति लगानेपर भी, जब वह 
पर्याप्त नहीं जान पड़ती तब, आतंभावसे द्रौपदीकी तरह परमात्माको 


२०२ भीता-प्रवचन , 


पुकारना चाहिए। परमेश्वरकी कृपा और सहायताका स्रोत तो 
सतत बहता ही रहता है । जिस किसीको प्यास रूग रही हो, वह 
अपना हक समझकर उसमेंसे पानी पी सकता है । जिसे कमी पड़ती 
हो, वह माँग ले । इस न का सम्बन्ध इस तीसरी भूमिकामें आता 
है। परमात्मा और अधिक निकट आता है। अब वह केवल शाब्दिक 
शाबाशी न देते हुए सहायता करनेके लिए दौड़ आता है। , 
२६.पहले परमेश्वर दूर खड़ा था । गुरु जिस तरह शिष्यसे यह कह- 
कर कि 'सवाल हल करो' दूर खड़ा रहता है, उसी तरह जबतक जीव 
भोगमय जीवनमें लिप्त रहता है, तवतक परमात्मा दूर खड़ा रहता 
हैं। वह कहता हे-“ठीक है, मारने दो हाथ-पैर ।” फिर जीव नैतिक 
भूमिकामें आता है। तब परमात्मा केवल तटस्थ नहीं रहता। 
जीवके हाथसे सत्कर्म हो रहा हैँ, ऐसा देखते ही भगवान्‌ धीरेसे झाँकता 
हैं और कहता है-'शाबाश ! ' इस तरह सत्कर्म होते-होते अब चित्तवे 
स्थूल मैल घुल जाते हैं, सूक्ष्म मेल धुलनेका समय आता है और छब् 
उसके सारे प्रयत्न थकने लगते हैं, तब वह परमात्माकों पुकारता हू 
- और वह 'आया' कहकर दौड़ आता है । भकतका उत्साह कम पड़ते है 
वह वहाँ आ खड़ा होता है । जगत॒का सेवक सूर्यनारायण आपके द्वार 
पर सर्देव खड़ा ही हूँ। बंद द्वारको तोड़कर सूर्य भीतर नहीं घुसेगा; 
क्योंकि वह सेवक है । के स्वामीकी मर्यादाका -पालन करता हैं 
वह दरवाजेको धक्का नहीं देता । भीतर मालिक सोंया हैं, इसलिए 
सूर्यपी सेवक दरवाजेके वाहर खड़ा रहता है। जरासा दरवाज 
खोलते ही वह सारा-का-सारा प्रकाश लेकर भीतर घुस आता ६ 
और अँधेरा दूर कर दैता है। परमात्मा भी ऐसा ही है। उससे 
मदद माँगी कि वह वाँह फलाकर आया ही। भीमाके किनाः 
( पंढरपुरमें ) कमरपर हाथ रखकर वह तैयार ही खड़ा है । 
उभारूनि बाहे। विठो पालवीत आहे ॥ 


ऐसा वर्णन तुकाराम आदिने किया है । नाक खुली रखी कि हव 
भीतर घुसी | दरवाजा जरासा खोला कि प्रकाश भीतर आया। बार 
और प्रकाशके दृष्टांत भी मुझे अधूरे मालूम होते हैं ॥ उनकी अपेक्ष 


आत्मानात्म-विवेक २०३ 


भी परमात्मा अधिक समीप, अधिक उत्सुक हैं ।.वह उपद्रष्टा, 
अनमन्ता न रहकर “भर्ता-सव तरह सहायक-बनता हैँ । मनकी 
मलिनता मिटानेके छिए असहाय होकर जब हम पुकारते हँ-मारी 
साड़ तमारे हाथे प्रभु संभाछ॒जो रे। हम प्रार्थना करते हँ-तू ही एक मेरा 
सददगार है, तेरां आसरा मुझको दरकार है। तव फिर वह दयाघन कंसे 
दूर रहेगा ? भक्तकी सहायता करनेवाला वह भगवान्‌, अधूरेको पूरा 
करनेवाला वह प्रभु, दौड़ पड़ता हैं । तब वह रैदासके चमड़े घोता 
है, सजन कसाईका मांस वेचता है, कवीरकी चादर बुनता है और 
जनावाईक साथ चक्‍की पीसता है । 

२७.इसके वादकी सीढ़ी यह है । परमेश्वरके क्ृपा-प्रसादसे कर्मका जो 
फल मिले, उसे भी स्वयं न लेकर उसीको अपंण कर देना । इस 
भूमिकामें जीव परमेश्वरसे कहता हैं-“अपना फल तू ही भोग ।” 
नामदेव धरना देकर बठ गया कि “प्रभु, तुझे दूध पीना ही पड़ेगा ! ” 
कितना मधुर प्रसंग हैं ! वह सारा कर्मफ़लरूपी दूध नामदेव भग- 
वान्‌को अर्पण कर रहा हैं। इस तरह जीवनकी सारी पूँजी, सारी 
कमाई जिस परमात्माकी कृपासे प्राप्त हुई, उसीको वह समर्पित करनी 
है । धर्मराज स्वरगमें चरण रखनेवाले ही थे कि उनके साथके कुत्तेको 
आगे नहीं जाने दिया गया । तब उन्होंने अपने सारे जीवनका पुण्य- 
फल-स्वर्ग-ला भ-एक क्षणमें छोड़े दिया। इसी तरह भक्त भी सारी 
फल्ण्लाभ तत्काल ईश्वरापंण कर देता है।. उपद्रष्टा, 'अनुमन्ता', 
भर्ता-इन स्वरूपोंमें प्रतीत होनेवाला परमात्मा अब "भोवता' हो 
जाता है । अब जीव उस भूमिकामें आ जाता हैँ, जब परमात्मा ही 
इस शरीरमें भोगोंको भोगता है । 


४८. इसके बाद संकल्प करना भी छोड़ देना है। कर्ममें त्तीन 
प्ीढ़ियाँ आती हैं । पहले हम संकल्प करते हैं, फिर कार्य करते हैं 
और बादमें फल आता हैं। कर्म लिए प्रभुकी सहायता लेकर जो 
फल मिला, वह भी उसीको अर्पण कर दिया। कर्म करनेवाला 
परमेश्वर, फल चखनेवाला भी परमेश्वर ! अब उस कर्मका 
पंकल्प करनेवाला भी परमेश्वर हो जाने दो । इस प्रकार कर्मके 
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आदि, मध्य और अन्‍्तमें सर्वत्र प्रभु ही को रहने दो। ज्ञानदेवने 
कहा है- 
' झाह्नियें जेउतें नेलें । तेउतें निवांत थि. गेलें । 
तया पाणिया ऐसे केले । होआवें गा ।॥। 
'माली जिधर ले जाय, उधर ही चुपचाप चले जानेवाले 

पानीकी तरह वनो । 

माली पानीको जिधर ले जाना चाहता है, उधर ही वह विना 
चीं-चपड़ किये चला जाता है। माली अपनी पसंदके फल फूलके 
पौधोंकों पानी पोसता और बढ़ाता है। इसी तरह मरे 
हाथों जो कुछ होना हैं, वह उसीको तय करने दो। अपने चित्तके 
सभी संकल्पोंकी जिम्मेदारी मुझे उसीपर सौंपने दो । यदि मेंने अपना 
सारा बोझ घोड़ेपर डाल ही दिया है, तो वाकी बोझा में अपने 
सिरपर क्‍यों लादकर बैठ ? वह भी घोड़ेकी पीठपर ही क्‍यों न लछाद 
दूं? अपने सिरपर बोझ रखकर भी यदि में घोड़ेपर बेढँगा, तो भी 
बोझ घोड़ेपर ही पड़ेगा, फिर सारा ही बोझ उसकी पीठपर क्‍यों न 
लाद दूँ ? इस तरह जीवनकी सभी हलचल, नाच-कूद, फलना- 
फलाना, सब कुछ अन्‍्तमें परमात्मा ही हो जाता है । मेरे जीवनका 
वह 'महेश्वर' ही वन जाता हैं । इस तरह विकास होते-होते सारा 
जीवन ही परमेश्वरमय हो जाता है, केवल देहका पर्दा ही बाकी 
रहता है । वह जब हट जाता है, तो जीव और शिव, आत्मा और 
परमात्मा एक ही हो जाते हैं । 
२९. इस प्रकार- 

उपद्रष्टाउनुमन्ता च भर्ता भोक्‍ता महेश्वरः । 

इस स्वरूपमें हमें परमात्माका उत्तरोत्तर अधिक अनूभव करना ' 
हूं । प्रभु पहले केवल तटस्थ रहकर देखता हैँ । फिर नैतिक जीवन- 
का आरम्भ होनेपर हमारे हाथोंसे सत्कर्म होने लगते हैं, तब वह 
हमें शावाशी देता है । फिर चिक्तक्े सक्ष्म मैल धो डालनेके लिए. 
अनने प्रयत्नोंकों अपर्याप्त देखकर भक्त जब. पुकारता है, तो वह 
अनाथ-नाथ सहायताके लिए दौड़ पड़ता है। उसके वाद फलको 
भी भगवानको अर्पण करके उसे “मोक्ता' बना देना और अन्तमें सभी 
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संकल्प उसीको अर्पण करके सारा जीवन हरिमय वनाना है । यही 
मानवका अंतिम साध्य हैं। 'कर्मयोग! और 'भक्तियोंग' रूपी दो 
पंखोंसे उड़ते हुए साधकको इस अंतिम मंजिलतक जा पहुँचना है 


छ४. नम्नता, निर्देम्भता आदि मलभत ज्ञान-साधना 


3०, यह सब करनेके लिए नेतिक साधनाकी मजब॒त ब॒नियाद चाहिए 
सत्य-असत्यका विवेक करके सत्यको ही सदा ग्रहण करना चाहिए 
सार-असारका विचार करके सार ही लेना चाहिए | सीपको फंकक 
मोती ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जीवनका श्वरीगणेश करना 
है । फिर आत्म-प्रयत्न और परमेश्वरीय कृपाके वलपर ऊपर चढ़ते 
जाना है। इस सारी साधनामें यदि हम देहसे आत्माको अलग करनेका 
अभ्यास डाल लें, तो हमें बड़ी मदद मिलंगी। ऐसे समय मझे ईंसाका 
बलिदान याद आ जाता है। उनके शरीरमें कील ठोंक-ठोंककर उनके 
प्राण के रहे थे । कहते हैं, उस समय उनके मूंहसे ये उद्गार निकले- 
“भगवन, श्तनी यातनाएँ क्‍यों देते हैं ?” कितु फौरन भगवान्‌ 
इसाने अपनकों सँभाला और कहा-“प्रभु, तेरी ही इच्छा पूर्ण हो । 
इन छाोगोंकों क्षमा कर | ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं । 
इसाक इस उदाहरणमें वड़ा रहस्य भरा हूँ | देहसे आत्माको कितना 
अलग करना चाहिए, इसका यह प्रतीक हैं । कहाँनक मंजिल तय 
करनी है, कहाँतक वह तय की जा सकती है. यह इंसामसीहक 
जीवनसे मालम हो जाता है । देह एक कवच, एक छिलकेकी तरह 
अलछग हो रही है-यहाँतक मजिल आ पहुंची है। जब-जब आत्माका 
हसे अलग करनेका विचार मर मनमे आता है, तव-तब इसामसीह- 
का यह जीवन मेरी आँखोंक सामने आ जाता हसे सर्वथा पृथक 
ही जानेका, उससे मानों संबंध टट जानेका उदाहरण ईसामसोहुका 
जीवन पेश करता हैं । 
३१९, देह और आत्माका यह प्थककरण नबनक शवय नहीं है, जबलक 
सन्य-असत्यका विवेक ते हो। यह विवेक, यह ज्ञान, हमारी रग-र्गम 


व्याप्त हो जाना चाहिए । ज्ञानका अर्थ हम करते हूं जानना, परनु 
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बुद्धिसे जानता ज्ञान नहीं है । मुँहमें कौर डाल लेना भोजन कर लेना 
नहीं है । मुँहमें डाला कौर चबाकर गलेमें जाना चाहिए और वहाँसे 
पेटमें जाकर, पचकर उसका रस-रक्‍त सारे शरीरमें पहुँचकर पुष्टि 
मिलनी चाहिए। ऐसा हो, तभी वह सच्चा भोजन होगा। उसी तरह 
कोरे बुद्धिगत ज्ञानसे काम नहीं चल सकता । वह जानकारी, वह ज्ञान 
सारे जीवनमें व्याप्त होना चाहिए, हृदयमें संचरितं होना चाहिए। 
हमारे हाथ, पाँव, आँख आदि इंद्वियोंके द्वारा वह ज्ञान प्रकट होना 
चाहिए। ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि सारी ज्ञानेन्द्रियाँ और 
कर्मेन्द्रियाँ विचारपूर्वक ही सब कर्म कर रही हैं । इसलिए इस तेर- 
हवें अध्यायमें भगवान्‌ने ज्ञानकी बहुत बढ़िया व्याख्या की है। स्थित- 
प्रज्ञके लक्षणकी तंरह ही ज्ञानके लक्षण हैं- 
अमानित्वमदस्भित्वमहिसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 
ऐसे बीस गुण भगवानने बताये हैँ। वे केवल यह कहकर नहीं 
रुके कि इन गुणोंको ज्ञान कहते हैँ, बल्कि यह भी स्पष्ट बताया है कि 
इसके विपरीत जो कुछ है, वह अज्ञान हैं। ज्ञानकी जो साधना 
वतायी, उसीका अर्थ है ज्ञान | सुकरात कहता हैँ कि सदगुणको ही 
में ज्ञान मानता हूँ । साधना और साध्य, दोनों एकरूप ही हैं । 
3२.गीताके इन बीस साधनोंको ज्ञानदेवने अठारह ही कर दिया है । 
उन्होंने इनका वर्णन बड़ी हादिकतासे किया है । इन गुणोंसे संबंध 
रखनेवाले केवल पाँच ही इलोक भगवदगीतामे हें; परन्तु ज्ञानदेवने 
अपनी ज्ञानश्वरीमें इनपर सात सौ ओवियाँ ( छंद ) लिखी हैँ । वे 
इस वबातके लिए बड़े चिंतित थे कि समाजमें सद्गुणोंका विकास हो, 
_ सत्य-स्वरूप परमेश्वरकी महिमा फैले । इन गुणोंका वर्णन करते 
हुए उन्होंने अपना सारा अनुभव उन ओवियोंम उडेल दिया है । 
मराठी भाषा-भाषियोंपर उनका यह अनंत उपकार है । ज्ञानदेवके 
रोम-रोममें ये गुण व्याप्त थे । भेसेकी पीठपर जो चाबक लगाया 
गया, उसका निशान ज्ञानदेवकी पीठपर उभर आया | भतमात्रके 
प्रति इतनी दयाद्वेता उनमें थी। ज्ञानदेंवके ऐसे करुणापूर्ण हृदयसे 
ज्ञानेश्वरी प्रकट हुई है। इन गुणोंका उन्होंने विवेचन किया । 
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उसका गुण-वर्णन हम पढ़ें, मनन करें और हृदयमें भर लें | ज्ञानदेव- 
की यह मधुर भाषा में चख सका-इसके लिए में अपनेको धन्य मानता 

। उनकी मधुर भाषा मेरे मंहमें आकर बैठ जाय, इसके लिए 
यदि मुझे फिरसे जन्म लेना पड़े, तो में घत्यताका ही अनभव करूँगा । 
अस्तु । सार यह कि उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए, आत्माको 
देहसे पृथक्‌ करते हुए सव छोग अपने जीवनको परमेश्वरमय बनानेका 


यत्तन कर । 
रविवार, १५-५० ३२ 


चोदह॒वाँ अध्याय 


गुणोत्कर्ष ओर गुण-निस्तार 
७५, प्रकृतिका विश्लेषण 


१. भाइयो, आजका चौदहवाँ अध्याय एक अर्थमें पिछले अध्यायका 
पूरक ही है। सच पूछो तो आत्माको कुछ करनेकी आवश्यकता ही नहीं 
है । वह स्वयंपूर्ण है । हमारी आत्माकी गति स्वभावत: ही ऊ्ध्व 
गामी हँ; परन्तु किसी वस्तुके साथ कोई भारी वजन बांध 
दिया जाता है, तब जैसे वह नीचे खिंचती चली जाती है, उसी तरह 
शरीरका यह बोझ आत्माको नीचे खींच ले जाता हैं। पिछले 
अध्यायमें हमने यह देखा कि किसी भी उपायसे यदि देह और आत्माको 
हम पृथक्‌ कर सकें, तो हमारी प्रगति हो सकती हू । यह बात भरे 
ही कठिन हो, पर इसका फल भी महान्‌ है| आत्माके पाँवकी यह 
देहरूपी बेड़ी यदि हम काट सकें, तो हमें भारी आनन्द प्राप्त होगा । 
फिर मनुष्य देहक॑ दु:खसे दुःखी न होगा । वह स्वतन्त्र हो जायगा । 
यदि इस देहरूपी वस्तुको मनुष्य जीत ले, तो फिर संसारमें कौन 
उसपर सत्ता चला सकता है ? जो स्वयंपर राज्य करता है, 
वह विश्वका सम्राट हो जाता है। अतः आत्मापर देहकी जो सत्ता 
हो गयी है, उसे हटा दो । देहके ये जो सुख-दुःख हैं, सव विदेणी है । 
सव विजातीय हैँ । आत्मासे उनका तिलमात्र भी सम्बन्ध नहीं हैं । 

२. इन सव दुःखोंको किस अंशतक देहसे अछग किया जाय, इसकी 
कल्पना मेंने भगवान्‌ ईसाक उदाहरणद्वारा बतायी हैं। उन्होंने 
दिखा दिया है कि देह टूट रही हो, फिर भी हम किस तरह शांत 
और आनंदमय रहें; परन्तु इस तरह देहको आत्मासे अलग 
>वना जहाँ एकओर विवेकका काम है, वहाँ दइसरी ओर वह 
निग्रहका भी काम है । हर है 
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विवेकासहित वैराग्याचें बछ ॥ 

“विवेकके साथ वेराग्यका बल ।” ऐसा तुकारामने कहो है । 
विवेक और वेराग्य, दोनों बरातोंकी जरूरत हैँ | वैराग्य ही एक 
प्रकारका निग्नह, तितिक्षा हैं। इस चौदहवें अध्यायमें निग्नहकी . 
दिशा दिखायी गयी है । नावको खेनेका काम डाँड करते हैं, परन्तु 
दिशा द्विखानेका काम पतवार करती हैं । डाँड और पतवार, दोनों 
चाहिए। उसी तरह देहक॑ सुख-दुःखोंसे आत्माकों अलग रखनेके 
लिए विवेक और निग्रह, दोनोंकी आवश्यकता है । 

5. वैद्य जिस तरह मनुष्यकी प्रकृति देखकर दवा बताता है, उसी 
तरह भगवान्‌ने चौदहव अध्यायमें संपूर्ण प्रकृतिकी परीक्षा करके, 
पृथक्करण करके, कौन-कौन-सी बीमारियाँ हैँ, यह बताया हैं। 
इसमें प्रकृतिक ठीक-ठीक विभाग किये गये हैं । राजनी ति-शास्त्र में 
विभाजनका एक बड़ा सूत्र है । जो श्षत्रु सामने है, उसके दलमें यदि 
विभाजन किया जा सके, भेद डाला जा सके, तो वह शीघ्र पराजित 
किया जा सकता है । भगवानने यहाँ ऐसा ही किया है । 

मेरी, आपकी, सब जीवोंकी, सारे चराचरकी जो प्रक्नति हैं 
उसमें तीन गृण हैं । जिस तरह आयुर्वेदमें कफ, पित्त, वात हैं, उसी 
तरह यहाँ सत्त्व, रज, तम, ये तीन गुण प्रकृतिमें भरे हुए हैं। सब 
जगह इन्हीं तीन गुणोंका मसाला भरा हूँ। कहीं कम हूँ, तो कहीं 
ज्यादा, इतना ही अन्तर है । जब इन तीनोंसे आत्माको अलग करेंगे, 
तभी देहसे आत्माको अलूग किया जा सकेगा । देहसे आत्माको अलग 
करनेका तरीका ही है, इन तीन गृणोंकी परीक्षा करके इन्हें जीव 
लेना। निग्नहके द्वारा एक-एक वस्तुकोी जीतकर अन्‍्तमें मुख्य वस्तुनक 
जा पहुँचना है । 

७६. तमोगुण और उसका उपाय शरोर-भम 


छ. पहले हम तमोंगुणको लें । वर्तमान समाज-स्थितिमे हमें तमो- 
हर. 3 ह अ ज चेक 22: द्य 
गुणके बहुत ही भयानक परिणाम दिखाई देते हैं । इसका मुख्य परि- 
णाम है, आलस्य । इसीमेंसे फिर नींद और प्रमादका जन्म होता हूं । 
श्र 
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इन तीन बातोंकों जीत लिया, तो फिर तमोगुणको जीत लिया ही 
समझो । इनमें आलस्य तो बड़ा ही भयंकर हैं। अच्छे-से-अच्छे 
आदमी भी आलस्यके कारण बिगड़ जाते हें। समाजकी सारी सुख- 
शांतिको मिटा डालनेवाला यह रिपु है। यह छोटेसे लेकर बड़ेतक, 
सबको बिगाड़ देता है । इस शत्रुने सबको घेर रखा हैँ । यह हमपर 
हावी होनेके लिए घात लगाकर बैठा ही रहता हैं। जरा-सा मौका 
मिला कि भीतर घुसा । दो कौर ज्यादा खा लिये कि इसने लेटनेको 
विवश किया । जहाँ जरा ज्यादा लेटे कि आँखोंसे आलस्य टपका । 
जबतक इस आलस्यको न पछाड़ा, तबतक सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। 
परन्तु हम तो आलस्यके लिए उत्सुक रहते हैं। इच्छा रहती है कि 
एक बार दिन-रात मेहनत करके रुपया इकट्ठा कर लें, फिर सारी: 
जिंदगी चेनसे कटे । बहुत रुपये कमानेका अर्थ है, आगेके लिए _ 
आलस्यकी तैयारी कर रखना । हम लोग आम तौरपर मानते हैं 
कि बुढ़ापेमें आरामकी जरूरत रहती है; परंतु यह्‌ धारणा गलत है। 
यदि हम जीवनमें ठीक तरहसे रहें, तो बुढ़ापेम भी काम करते रहेंगे । 
बल्कि अधिक अनुभवी हो जानेसे बुढ़ापेमें ज्यादा उपयोगी साबित 
होंगे। लेकिन उसी समय, कहते हैं कि आराम करेंगे ! ह 
५.,ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आलस्यको जरा-सा 
भी मौका न मिले । नल राजा इतना महान्‌ ! परंतु पाँव धोते हुए 
जरा-सा हिस्सा सूखा रह गया, तो कहते हैँ कि उसीमेंसे कलि भीतर 
पठ गया ! नल राजा था तो अत्यन्त शुद्ध, सब तरहसे स्वच्छ, 
परंतु जरा-सा शरीर सूखा रह गया, इतना आलस्य रह गया, तो 
फौरन्‌ 'कलि' भीतर घुस गया | हमारा तो सारा-का-सारा शरीर 
खुला पड़ा है। कहींसे भी आल्स्य हमारे अंदर घुस सकता हैं । 
शरीर अलसाया कि मन-बुद्धि भी अलसाने रूगती है। आजके समाज- 
कौ्‌ रचना इस आल्स्यपर ही खड़ी है । इससे अनंत दुःख उत्पन्न हो 
गये हैं। यदि हम इस आलस्यको निकाल सकें, तो सव न सही, 
वहुतसे दु:खोंको तो अवश्य ही हम दूर कर सकेंगे । । 
&. आजकल चारों ओर समाज-सुधारकी चर्चा चलती हैं। साधारण 
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आदमीको भी कम-से-कम इतना सुख मिलना चाहिए और इसके 
लिए अमुक तरहकी समाज-रचना होनी चाहिए, आदि चर्चा चलती 
हैं । एक ओर अतिशय सुख है, तो दूसरी ओर अतिशय दु:ख । 
एक ओर संपत्तिका ढेर, तो दूसरी ओर दरिद्रताकी गहरी खाई ! 
यह सामाजिक विषमता कैसे दूर हो ? सभी आवश्यक सुख सहज 
रूपसे प्राप्त करनेका एक ही उपाय हैं और वह है, आलस्य छोड़कर 
सब श्रम करनेको तैयार हों । मुख्य दुःख हमारे आलस्यके ही कारण 
हैं । यदि सब लोग शारीरिक श्रम करनेका निश्चय कर लें, तो यह 
दुःख दूर हो जाय । 
परंतु आज समाजमें हमें क्या दीखता है ? .एक ओर जंग 
चढ़कर निरुपयोगी बने हुए छोग हैं। श्रीमानोंकी इंद्रियाँ जंग 
खा रही हें। उनके शरीरका उपयोग ही नहीं किया जा रहा है । 
दूसरी ओर इतना काम करना पड़ रहा है कि सारा शरीर घिस- 
घिसकर गल गया है । सारे समाजमें शारीरिक श्रमसे बचनेकी प्रवृत्ति 
हो रही है । जो मर-पचकर काम करते हैं, वे खुघी-खूशी ऐसा नहीं 
करते। छुटकारा नहीं है, इसलिए करते हे । पढ़े-लिखे समझदार 
लोग श्रमसे बचनेक लिए तरह-तरहके बहाने बनाते हैं। कोई कहते 
हैं-'व्यथ क्यों शारीरिक श्रममें समय गँवाये ?” परंतु कोई ऐसा 
नहीं कहता-'यह नींद क्‍यों लें ? ” “भोजनमें समय क्‍यों नष्ट करें ? ” 
भूख लगती है, तो खाते हें । नींद आती है, तो सो जाते हैं । परंतु 
जब शारीरिक श्रमका प्रश्न आता है, तभी हम कहते हें-“ व्यर्थ क्यों 
अपना समय नष्ट करें ? हम क्‍यों यह काम करें ? क्‍यों हम अपने 
शरीरको इतने कष्टमें डाले ? हम मानसिक श्रम तो कर ही लेते 
हैं! ” भले आदमी ! यदि मानसिक काम करते हैं, तो फिर खाना भी 
मानसिक खा लीजिये और नींद भी मानसिक ले लीजिये ! मनोमय 
नींद और मनोमय भोजन करनेकी योजना बना लीजिये न ! 
७. इस तरह समाजमें दो तरहके लोग हैं । एक तो वे, जो दिन- 
रात पिसते-मरतें हें और दूसरे वे, जो हाथतक नहीं हिलाते । मेरें 
एक मित्रने एक दिन कहा-"कुछ रुण्ड हैं तो कुछ मुण्ड।” एक और 
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धड़ है, दूसरी ओर सिर । घड़ सिर्फ खपता है, सिर सिफे, विचार 
करता है। इस तरह समाजमें ये राहु-केतु, रुण्ड और मुण्ड, ऐसे दो 
प्रकार हो गये हैं । परन्तु यदि सचमुच ही ये रुण्ड-मुण्ड होते, 
तो अच्छा होता। तब अंध-पंगु न्‍्यायसे ही कोई “व्यवस्था हो 
सकती थी । अंधेको लँगड़ां रास्ता दिखाता, लगंड्ेको अंधा कंधेपर 
बैठाता । परन्तु यहाँ केवल रुण्डके अथवा केवल मुण्डके अलग-अलग 
गुट नहीं हैं । प्रत्येकर्में रुण्ड और मुण्ड दोनों हैं | ये जुड़े रुण्ड-मुण्ड 
सब जगह हैं। तब क्‍या करें ? उपाय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति 
आल्स्य छोड़ दे।.... ःः | 
८. -आलस्य छोड़नेके लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए । आल्स्य- 
को जीतनेका यही एक उपाय है । यदि इससे काम न लिया गया, तो 
इसकी सजा भी प्रकृतिकी ओरसे मिले बिना न रहेगी। बी मारियोंके 
या किसी और कष्टके रूपमें वह सजा भोगनी ही पड़ेगी । जब कि 
हमें शरीर मिला है, तो श्रम करना ही होगा । शरीर-श्रममें जो 
समय लगता है, वह व्यर्थ नहीं जाता । इसका प्रतिफल अवश्य 
मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। बुद्धि सतेज, तीव्र 
और शुद्ध होती हैं। कई विचारकोंके विचारोंमें भी उनके: पेट-दर्द 
और सिर-दर्दका प्रतिबिब प्रकट होता है । विचारशील लोग यदि 
धूपमें, खुली हवामें, सृष्टिके सान्निध्यमें श्रम करेंगे, तो उनके विचार 
भी तेजस्वी बनेंगे । शारीरिक रोगका जैसे मनपर असर होता हैं, 
वैसे ही शारीरिक आरोग्यका भी होता है, यह अनुभवसिद्ध है। 
बादमें क्षय रोग होनेपर भुवाली या और कहीं पहाड़पर शुद्ध हवामें 
जाने या सूर्य-किरणोंका प्रयोग करनेके पहले ही यदि बाहर कुदाली 
लेकर खोदने, बागमें पेड़ोंको पानी देने और लकड़ी चीरनेका काम 
करें, तो क्या बुरा है ? 


७७. तमोगुणका एक ओर उपाय 
९ .पहली बात है आल्स्य जींतना; दूसरी बात है नींद जीतना । 
नींद वस्तुत: पवित्र वस्तु है। सेवा करके थके हुए साध-संतोंकी नींद 
एक योग ही । जी क 8 
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हैं। इस प्रकारकी श्ञांत और गहरी नींद परम भाग्यवानोंकों ही 
मिलती है। नींद गहरी, गाढ़ी होनी चाहिए । नींदका महत्त्व 
लंबाई-चौड़ाईपर नहीं हैं । विछीना कितना लंबा था और उसपर 
मनृष्य कितनी देर पड़ा रहा; इस बातपर नींद अवलंबित नहीं है । 
कुआँ जितना गहरा होगा; उतना ही उसका पानी अधिक साफ और 
मीठा होगा । उसी तरह नींद चाहे थोड़ी हो; पर यदि गहरी हो, तो 
उससे बड़ा काम बनता है । मन लूगाकर किया आधा घंटा अध्ययन, 
चंचलतासे किये गये तीन घंटेके अध्ययनसे ज्यादा फलदायी होता हैं । 
यही बात नींदकी हूँ । लम्बी नींद अन्तमें हितकर ही होती है, ऐसा 
नहीं कह सकते । बीमार चौवीसों घंटे विस्तरपर पड़ा रहता हूँ । 
विस्तरकी और उसकी लगातार भेट हैं; लेकिन नींदसे भेट ही नहीं । 
सच्ची नींद वह, जो गहरी और निःस्वप्न हो। मरनेपर यम-यातना 
जो कुछ होती हो सो हो, परन्तु जिसे नींद अच्छी नहीं आती, दुःस्वप्त 
आते रहते हैं, उसकी यातनाका हाल मत पूछिये । वेदमें ऋषि चस्त 
होकर कहते हें- ेट 
परा दुःत्वप्न्यं सुब ॥ 

(सी दुष्ट सींद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ।' नींद आराम- 
के लिए होती है, परन्तु यदि उसमें भी तरह-तरहके स्वप्न और विचार 
पिंड न छोड़ते हों, तो फिर आराम कहाँ ? 

१०, तो गहरी और गाढ़ी नींद आये कैसे ? जो उपाय आलस्पके 
लिए बताया है, वही नींदके लिए भी हैँ | शरीरसे सतत काम लेते 

हना चाहिए। फिर विछौनेपर जाते ही मनुष्य मुर्देकी तरह 
पड़ेगा । नींद एक छोटी-सी मृत्यु ही है। ऐसी सुन्दर मृत्यु आनेके 
लिए दिनमें पूर्व तैयारी अच्छी होनी चाहिए। थरीर थककर चूर 
हो जाना चाहिए । अंग्रेज कवि शेक्सपियरने कहा है-“राजाके सिर- 
पर तो मुकुट है, परंतु सिरमें चिता है !  राजाको नींद नहीं आती । 
उसका एक कारण यह है कि वह शारीरिक श्रम नहीं करता । जानने - 
के समय जो सोता है, वह सोनेके समय जागता रहेगा । दिनमें बुद्धि 
और शरीरका उपयोग न करना नींद नहीं तो क्या हैं ? फिर नींदके 
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समय वद्धि विचार करती फिरती हैं और शरीर भी वास्तविक निद्रा- 
सख नहीं पाता । तब देरतक सोते पड़े रहते हें। जिस जीवनमें परम 
पुरुषार्थ साधना हैं, उसे यदि नींदने खा डाला, तो पुरुषार्थ कब किया 
जायगा ? आधा जीवन यदि नींदमें ही चला गया, तो फिर वैया 
प्राप्त कर सकेंगे ? 

१९. जब बहुत-सा समय नींदमें ही चला जाता है, तो फिर तमोगुणका 
तीसरा दोपष-'प्रमाद! सहज ही होने लगता है; निद्राल मनुष्य- 

का चित्त दक्ष और सावधान नहीं रह सकता। उससे अनवधान 
उत्पन्न होता हैं। अधिक नींदसे फिर आलस्य बढ़ता है और आलस्यसे 
विस्मृति । विस्मृति परमार्थके लिए नाशक हों जाती है। व्यवहारमें 
भी विस्मृतिसे हानि होती है; परन्तु हमारे समाजमें तो विस्मृति 
एक स्वाभाविक बात बन बैठी हैं । विस्मृति कोई बड़ा दोष हैँ, ऐसा 
किसीको लगता ही नहीं । किसीसे भेट करना निद्दिचत करते हैं 
परन्तु समयपर जाते नहीं | पूछनेपर कहते हँ- अरे भाई, में तो भूल 
ही गया ।” कहनेवालेको भी कोई बड़ी भूल हो गयी है, ऐसा नहीं 
लगता और सुननेवाला भी संतुष्ट हो जाता है। विस्मरणका कोई 
इलाज ही नहीं है, ऐसा छोगोंका खयाल बना हुआ-सा दीखता है; 
परन्तु यह गफलत परमार्थमें भी हानिकर है और सांसारिक जीवनमें 
भी । वास्तवमें विस्मरण एक व्रड़ा रोग है। उससे बद्धिमें-घुन लूग 
जाता है । जीवन खोखला हो जाता है। 

१२ .मनका आलस्य विस्मरणका कारण है । मन यदि जागृत रहे, 
तो वह भूलेगा नहीं । लेटे रहनेवाले मनको विस्मरणरूपी बीमारी 
हुए बिना नहीं रहती । इसीलिए भगवान्‌ ब॒द्ध कहते हैं- 

पमादो मच्चनों पदम । 
प्रमाद, विस्मरण, मृत्यु ही हैं! इस प्रमादपर विजय 
पानेके लिए आलस्य और निद्राको जीतिये। शरीर-श्रम कीजिये 
और सतत सावधान रहिये । जो जो काम करिये विचारपूर्वक करिये। - 
यों ही बिना विचारे कोई काम नहीं होना चाहिए । ऋतिकें 
पहले विचार, बादमें भी विचार। आगे-पीछे सर्वत्र विचाररूपी 
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परमेश्वर खड़ा रहना चाहिए। जब ऐसी आदत डाल लें, तो 
फिर अनवधानरूपी रोग दूर हो जायगा। सारे समयको ठीक 
तौरसे वाँधे रखिये। एक-एक क्षणका हिसाव रखिये, तो फिर 
आलस्यको घुसनेकी जगह नहीं रहेगी । इस रीतिसे सारे तमोगणको 
जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए 


७८ रजोगण और उसका उपाय स्वधर्म-मर्यादा 


१३. इसके उपरान्त रजोगुणसे मोर्चा लेना हैं । रजोगण भी एक 
भयानक शत्रु हैं । यह तमोगरृणका ही दूसरा पहल हैं, वल्कि यही 
कहना चाहिए कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैँ । जब शरीर बहुत सो 
चुकता है, तो वह हलचल करने लरूुगता हैं और जब शरीर बहुत 
दोड़-धप कर चुकता है, तव विस्तरपर पड़ना चाहता हैं। तमोगणसे 
रजोगणकी, और रजोगणसे तमोगणकी प्राप्ति होती है । जहाँ एक 
है, वहाँ दूसरा आया ही समझिये । जिस तरह रोटी आग और गरम 
राखके बीच फेस जाती है, उसी तरह मनृष्यके आगे-पीछे ये रजोग॒ण- 
तमोगुण लगे ही रहते हैं । रजोगृण कहता हँ-इधर आ, तुझे तमो- 
गणकी तरफ उड़ाऊं।” तमोगुण कहता हँ-'मेरी तरफ आ, तुझे 
रजोगणकी ओर फेंक ।/ इस प्रकार ये रजोगुण और तमोगुण परस्पर 
सहायक होकर मनुष्यका नाश कर डालते हें। फुटवॉलका जन्म 
जैसे ठोकरें खानेके लिए है, वैसे ही मनुषण्यका जीवन रजोगुण और 
तमोगणकी ठोकरें खानेमें ही बीतता है । 

१४. रजोगणका प्रधान लक्षण है-ताना प्रकारके काम करनेकी 
लालसा, प्रचण्ड कर्म करनेकी अपार आसक्ति | रजोगुणके द्वारा 
अपरम्पार कर्म-संग लागू होता है। लोभात्मक कर्मासक्ति उत्पन्न 
'होती हैँ । फिर वासना-विकारोंका वेग सेमलने नहीं पाता। इधर्‌का 
पहाड़ उठाकर उधरका खड्डा भर डालनेकी इच्छा होती हैँ । 
संमद्र्में मिटटी डालकर उसे पाटने और उधर सहाराके रेगिस्तानमें 
पानी भरकर समद्र वनानेकी प्रेरणा होती हैँ । इधर स्वेजनहर 
खोदूं, उधर पनामा नहर वनाऊँ, ऐसी उधेड़-बुन शुरू होती है । 


घर हि . ग्ातानलसखपजपभन 


जोड़-तोड़के सिवा चैन नहीं पड़ता । छोटा बच्चा जैसे कपड़ेकी धज्जीको 
लेकर उसे फाड़ता है, फिर कुछ बनाता है, ऐसी ही यह क्रिया हैं। 
इसमें यह मिलाओ, उसमें वह डुबाओ, उसे यों उड़ाओ, इसे यों बनाओ- 
ऐसे ही अनत खेल रजोगणके होते हैं। पक्षी आकाशमें उड़ता है, हम 
भी आकाशरमें क्‍यों न उड़ें ? मछली पानीमें रहती है, हम भी पन- 
डब्बी बनाकर जलमें क्यों न रहें ? इस तरह, नर-देहमें आकर पक्षियों 
और मछलियोंकी बराबरी करनेमें हमें कृतार्थता मालूम होती हैं । 
परकाया-प्रवेशकी तथा दूसरी देहोंके आइचर्योका अनुभव करनेकी 
हविस उसे नर-देहमें सूझती है । कोई कहता है-चलो, मंगलकी. सेर 
कर आयें और वहाँकी आबादी देख आयें ।” चित्त सतत भ्रमण 
करता रहता है, मानो अनेक वासनाओंका भूत ही हमारे शरीरमें बठ 
गया हैँ । जो जहाँ है, वह वहाँ देखा ही नहीं जाता । उथलू-पुथल 
. होनी चाहिए। उसे लगता है-में इतना बड़ा मनृष्य-जीव, मेरे जीवित 
रहते यह सुष्टि जैसी-की-तैसी कैसे रहे ? किसी पहलवानके शरीरमें, 
मस्ती चढ़ती है, तो उसे उतारनेके लिए वह कभी दीवारसे टक्कर लेता 
है, तो कभी पेड़को धक्का मारता है। रजोगुणकी ऐसी ही उमंगें होती 
हैं। इनके प्रभावमें आकर मनृष्य धरतीको गहरी खोदता हूँ; उसके 
पेटमेंसे कुछ पत्थर निकालता है और उन्हें वह हीरा, माणिक, जवाहर 
नाम देता है। इसी उमंगक वशीभूत होकर वह समुद्रमें गोता लगाता हूँ 
और उसकी तलीका कड़ा-करकट ऊपर लाकर उसे मोती" नाम दंता 
है। मोतीमें छेद नहीं होता, अत: उसमें छेद करता है। अब ये मोती 
पहने कहाँ ? तो सुतारसे नाक-कान छिदवाता है। मनुष्य यह सब 
उखाड़-पछाड़ क्‍यों करता हैं ? यह सारा रजोगृणका प्रभाव है । 
१४. रजोगूणका दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्यमें स्थिरता 
नहीं रहती । रजोगुण तत्काल फल चाहता हैं। अतः जरा-सी विध्न- 
बाधा आते ही वह अंगीकृत मार्ग छोड़ देता है । रजोगुणी मनुष्य 
सतत इसे ले, उसे छोड़, ऐसा करता रहता है। उसका चुनाव रोज 


बदलता रहता हैँ । इसका परिणाम यही होता है कि अन्तमें पल्‍ले 
कुछ भी नहीं पड़ता । 
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राजस चलम ध्रुवम्‌ । 


रजोगुणकी सारी कृति चंचल और अनिश्चित रहती है । छोटे 
बच्चे गेहूँ वोते हैं और तुरन्त खोदकर देखते हैं। वेसा ही हाल रजो- 
गुणी मनुष्यका होता हे। झटपट-सब कुछ उसके पलल्‍ले पड़ना चाहिए। 
वह अधीर हो उठता हूँ । संयम खो देता है । एक जगह पाँव जमाना वह 
जानता ही नहीं । यहाँ जरा-सा काम किया, वहाँ कुछ प्रसिद्धि हुई 
कि, चला दूसरी जगह । आज मद्रासमें मानपत्र, कक कलकत्तेमें और 
परसों बंबई-नागपुरमें ! सभी म्यूनिसिपेलिटियोंसे मानपत्र पानेकी 
उसे छालसा रहती हैं। मान-ही-मान उसे सब जगह दीखता हैं । एक 
जगह जमकर काम करनेकी उसे आदत ही नहीं होती। इससे 
रजोगुणी मनुष्यकी स्थिति वड़ी भयानक होती है । 
8६. रजोगुणक प्रभावसे मनुष्य विविध घंधों, कार्योमें टाँग अड़ाता 
रहता हैं। उसका स्वधर्म नहीं रहता । वास्तविक स्वर्माचरणका 
अर्थ है, अन्‍य बहुतरे कार्योका त्याग । गीताका कर्मयोग रजोगुणका 
रामबाण उपाय है। रजोगुणमें सब कुछ चंचल है। पर्वतक शिखर- 
परसे गमिरनेवाला पानी यदि विविध दिज्ञाओंमें वह॒ने लूगे, तो फिर वह 
कहींका नहीं रहता । सारा-का-सारा विखरकर बेकार हो जाता 
हैं । परंतु वही यदि एक दिशामें बहेगा, तो आगे चलकर उसकी 
एक नदी बन जायगी । उसमेंसे शक्ति उत्पन्न होगी। देशकों उससे 
लाभ पहुँचेगा । इसी तरह मनुष्य यदि अपनी सारी शक्ति विविध 
उद्योगोंमं न लगाकर उसे एकत्र करके एक ही कार्यमें सुव्यवस्थित 
रूपसे लगाये, तो उसके हाथसे कुछ कार्य हो सकेगा। इसलिए 
स्वधर्मका बड़ा महत्त्व हैं । | ः 
 स्ववर्मका सतत चिन्तन करके उसीमें सारी शक्ति लगानी चाहिए। 
दूसरी बातकी ओर ध्यान ही न जाने पाये। यही स्वधर्मकी कसौटी 
है। कर्मयोग यानी कोई बड़ा अथवा विलक्षण कर्म नहीं है । बहुत 
सारा कर्म करना भी कर्मयोग नहीं है। गीताका कर्मयोग कुछ और ही 
'चीज हैँ । उसकी' विशेषता यह हँ-फलकी ओर ध्यान न देते हुए 
केवल स्वभाव-प्राप्त अपरिहाय स्वधर्मका पालन करना और उसके 


5. ७० मो 57202 23% 22% 


रश्१८ गीता-प्रवचन 


द्वारा चित्त-शुद्धि करते रहना, नहीं तो यों सृष्टिमें सतत कर्म-कलाप 
होता ही रहता है। कर्मयोगका अर्थ है, विशिष्ट मनोवृत्तिसे समस्त 
कर्म करना । खेतमें बीज बोना और यों ही मुट्ठीभर अनाज लेकर 
कहीं फेंक देना-दोनों सर्वेथा भिन्न बातें हैं। दोनोंमें बड़ा अन्तर है। 
हम देखते ही हें कि अनाज बोनेसे कितना फल मिलता है .और यों ही 
उसे फेंक देनेसे कितना नुकसान होता हैं। गीता जिस कर्मका उपदेश 
देती है, वह बुआईकी तरह है। ऐसे स्वधर्मरूप कतेव्यमें असीम शक्ति 
रहती है । वहाँ सभी परिश्रम अधूरे पड़ते हें। अतः उसमें भारी 
दौड़-धूपके लिए कोई अवसर ही नहीं रहता। 


७९, स्वधर्मका निश्चय कंसे करें ? 


१७. यह स्वधम निश्चित कैसे किया जाय ? ऐसा कोई प्रश्न करे, तो 
उसका सरल उत्तर है-'वह स्वाभाविक होता है ।' स्वधर्म सहज होता 
हैं। उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र मालूम होती है। मनुष्यके जन्म- 
के साथ ही उसका स्वधर्म भी जनमा है। बच्चेके लिए जैसे उसकी माँ 
खोजनी नहीं पड़ती, वैसे ही स्ववर्म भी .किसीको खोजना नहीं 
पड़ता । वह तो पहलेसे ही प्राप्त है। हमारे जन्मके पहले भी दुनिया 
थी, हमारे बाद भी वह रहेगी। हमारे पीछे भी एक बड़ा प्रवाह था 
और आगे भी वह है ही-ऐसे प्रवाहमें हमारा जन्म हुआ है। जिन 
माँ-वापके यहाँ मेंने जन्म लिया है, उनकी सेवा, जिन पास-पड़ोसियोंके 
बीच जनमा हूँ, उनकी सेवा-ये कर्म मुझे निसर्गतः ही मिले हैं । फिर 
मेरी वृत्तियाँ तो मेरे नित्य अनुभवकी ही हें न ? मुझे भूख लगती है, 
प्यास लगती है; अतः भूखेकों भोजन देना, प्यासेको पानी पिलाना, 
यह धर्म मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। इस प्रकार यह सेवारूप, भूत- 
दयारूप स्वधर्म हमें खोजना नहीं पड़ता । जहाँ कहीं स्वधर्मकी खोज 
हो रही हो, वहाँ निश्चित समझ लेना चाहिए कि कुछ-न-कुछ परघर्म 
अथवा अधर्म हो रहा है। 

_सेवकको सेवा खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता । वह अपने-आप 
उसके पास आ जाती हैं। परन्तु एक वात ध्यानमें रखनी चाहिए: 
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कि जो अनायास प्राप्त हो, वह सब सदा घर्म्य ही होता हो, ऐसी बात 
नहीं है । कोई किसान रातको मुझसे कहे-/चलो, वह बाड़ चार- 
पाँच हाथ आगे हटा दें। मेरा खेत वढ़ जायगा। अभी कोई है नहीं, 
विना शोरगुलके सब काम हो जायगा।” यद्यपि यह काम मुझे 
अंपना पड़ोसी बता रहा है और यह सहज प्राप्त भी दीखता है, तो भी 
इसमें असत्यका आश्रय होनेके कारण यह मेरा कर्तव्य नहीं ठहरता | 
१्८,चा या जो मुझे- अच्छी लगती है, उसका 'कारण 

यही हैं कि उसमें स्वाभाविकता और धर्म दोनों हैं) इस स्वधर्मको 
, छोड़नेंसे काम नहीं चल सकता । जो माँ-वाप मुझे प्राप्त हुए हैं, वे 
ही मेरे माँ-वाप रहेंगे। यदि में कहूँ कि वे मुझे पसन्द नहीं हैं; तो कैसे 
काम स्चलेगा ? माता पिताका व्यवसाय स्वभावत: ही लड़केको 
विरासतमें मिलता है। जो व्यवसाय वंश-परंपरासे चला आया है, वह 
यदि नीति-विरुद्ध न हो, तो उसीको करना, उसी उद्योगको आगे चलाना 
चातुर्वेण्यंकी एक वड़ी विशेषता है। यह वर्ण-व्यवस्था आज अस्त-व्यस्त 
हो गयी है । उसका पालन आज बहुत कठिन हो गया है, परन्तु यदि वह 
फिरसे सुब्यवस्थित स्थापित किया जा सके, तो बहुत अच्छा होगा। 
आज शुरूके पचीस-तीस साल तो नये धंधे सीखनंम ही चले जाते हैं । 
काम सीख लेनेपर फिर मनुष्य अपने लिए सेवा-क्षेत्र, कार्य-क्षेतर 
खोजता है। इस तरह शुरूके पचीस साल तो वह सीखता ही रहता 
हैं। इस शिक्षाका उसके जीवनसे कोई संबंध नहीं रहता। कहते हे, 
वह भावी जीवनकी तैयारी कर रहा है। शिक्षा प्राप्त करते समय 
मानो वह जीता ही न हो। जीना बादमें है। कहते हैं, पहले सव सीखना 
और बादमें जीना । मानो जीना और सीखना, ये दोनों चीजें अलग- 
अलग कर दी गयी हों । जिसका जीनेके साथ संबंध नहीं, उसे मरना ही 
तो कहेंगे ? हिन्दुस्तानकी औसत उम्र तेईस साल हैं और पचीस 
सालतक तो वह तैयारी ही करता रहता हूँ। इस तरह नया काम-घंधा 
सीखनेमें ही दिन चले जाते हैं, तव नया काम-धंधा शुरू होता है । इससे 
उमंग और महत्त्वके वर्ष व्यर्थ चले जाते हें। जो उत्साह, जो उमंग 
जनसेवामें खर्च करके जीवन सार्थक किया जा सकता हूँ, वह यों ही 
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व्यर्थ चला जाता हैँ। जीवन कोई खेल नहीं हैँ ।. पर दुःखकी 
बात है कि जीवनका पहला अमूल्य अंश तो जीबव्नका काम-घंधा.- 
खोजनेमें ही चला जाता है। हिंदू-धर्मने इसीलिए वर्ण-धर्मकी 
युक्ति निकाली हूँ। के 

१९. चातुर्व॑ण्य-व्यवस्थाको . एक ओर रख दें, तो भी सभी राष्ट्रोंमें 
सवंत्र, जहाँ यह व्यवस्था नहीं हैँ वहाँ भी, स्वधर्म सबको प्राप्त ही 
है। हम सब इस प्रवाहमें किसी एक परिस्थितिको साथ लेकर जनमे 
हैं; इसीलिए स्वधर्माचरणरूपी कतंव्य स्वत: ही हमें प्राप्त रहता है। 
अत: जो दूरवर्ती कर्तव्य हँ-जिन्हें' वास्तवमें कतंव्य कहना ठीक नहीं- 
वे कितने ही अच्छे दिखाई देनेपर भी ग्रहण न करने चाहिए । बहुत 
बार दूरके ढोल सुहावने लगते हैं। मनुष्य दूरकी बातोंपर लट्टू हो 
जाता है। मनुष्य जहाँ खड़ा है, वहाँ भी गहरा कुहरा फैला रहता है ; 
परन्तु पासका घना कुहरा उसे नहीं दीखता। वह दूर अँगुली दिखाकर 
कहता है-“वहाँ बड़ा कुहँरा फैला है।” उधरका मनुष्य इसकी ओर 
अँगुली बताकर कहता है--“उधर घना कुहरा है ।” कुहरा सव जगह 
है, परन्तु पासका दिखाई नहीं देता । मनुष्यकों दूरका आकर्षण 
रहता है। निकटका कोनेमें पड़ा रहता है और दू रका स्वप्नमें दीखता 
है। परन्तु यह मोह है। इसे छोड़ना ही चाहिए। प्राप्त स्वधर्म यदि 
साधारण हो, अपर्याप्त हो, नीरस लगता हो,-तो भी जो मुझे प्राप्त है, 
वही अच्छा है। वही मेरे लिए सुन्दर है। जो मनुष्य समुद्रमें डूब रहा 
हो, उसे कोई टेढ़ा-मेढ़ा और भट्दा-सा छकड़ीका टुकड़ा मिले, पॉलिश 
किया हुआ चिकना और सुन्दर न मिले, तो भी वही तारनेवाला है। 
वढ़ईके कारखानेमें बहुत-से बढ़िया चिकने और बेल-बूटेदार टुकड़े 
पड़े होंगे, परन्तु वे तो हें कारखानेमें, और वह यहाँ समुद्रमें डूब रहा 
हैं। अतएव वह बेढंगा लकड़ीका टुकड़ा ही उसका तारक है, उसीको 
उसे पकड़ लेना चाहिए | इसी तरह जो सेवा मुझे प्राप्त हो गयी है, 
वह गौण मालूम होनेपर भी मेरे कामकी है। उसीमें मग्न हो जाना मुझे 
.. शोभा देता हैं। उसीमें मेरा उद्धार है। यदि में दूसरी सेवा खोजनेक 

. चकक्‍्करमें पड़ेगा, तो पहली सेवा भी 'जायगी और दूसरी भी। इससे 
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मनुष्य सेवा-वृत्तिसे ही दूर भटक जाता है। अतः स्वधर्मरूप कर्तव्यमें 
ही मग्न रहना चाहिए। 

२०.जब हम स्वधर्ममें मग्न रहने लगते हैं, तो रजोगुण फीका पड़ 
जांता हैं, क्योंकितव चित्त एकाग्र होता है। वह स्वघर्म छोड़कर कहीं 


_- जाता ही नहीं, इससे चंचल रजोगुणका सारा जोर ही ढीला पड़ 


जाता है। नदी जब शान्त और गहरी होती है, तो कितना ही पानी 
उसमें बढ़ आये, तो भी वह उसे अपने पेटमें समा लेती है । इसी 
तरह स्वधर्मरूपी नदी मनुष्यका सारा वल, सारा वेग, सारी शक्ति 
अपने भीतर समा ले सकती है। स्वधर्ममें जितनी शक्ति लगाओगे, 
उतनी कम ही है। स्वधर्ममें आप शक्ति-सर्वस्व छूगा देंगे, तो फिर 
रजोगुणकी दौड़-धूपवाली वृत्ति समाप्त हो जायगी। मानो चंचलता- 


' का डंक ही कुचछ दिया | यह रीति है रजोगुणको जीतनेकी । 
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२६१.अब रहा सत्त्वगुण | इससे बहुत समलकर रहना चाहिए। इससे 
आत्माको अछग कैसे करें ? बड़े सूक्ष्म विचारकी यह वात है। सत्त्व- 
गुणको पूर्णतः निर्मूल नहीं करना है । रज-तमका तो पूर्ण उच्छेद ही 
करना पड़ता है। परंतु सत्त्वगुणकी भूमिका कुछ अलग है। जब 
बहुत भीड़ इकट्ठी हो गयी हो और उसे तितर-वितर करना हो, तो 
सिपाहियोंको हुक्म दिया जाता है कि कमरके ऊपर नहीं, पाँवकी 
तरफ गोलियाँ चलाओ। इससे मनुष्य मरता नहीं, घायल हो जाता 
है। इसी तरह सत्त्वगुणकों घायल कर देना है, मार नहीं डालवा हूँ। 
रजोगुण और तमोगुणके चले जानेपर शुद्ध सत्त्वगुण रह जाता हैं। 
जवबतक हमारा शरीर कायम है, तबतक हमें किसी-त-किसी 
भूमिकामें रहना ही पड़ेगा। तो फिर रज-तमके चले जानेपर जो 
सत्त्वगुण रहेगा, उससे अलग रहनेका अथ क्या है ? है 
जब सत्त्वगुणका अभिमान हो जाता है, तव वह आत्माको अपने 

शुद्ध स्वरूपसे नीचे खींच छाता हैं। लालटेनका प्रकाश स्वच्छ रूपम 
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बाहर फैलाना हो तो उसके अन्दरका सारा काजल पोंछ ही देवा 
पड़ता है । परन्तु काँचपर धूले जम गयी हो, तो वह भी धो डालनी 
पड़ती हैं। .इसी तरह आत्माकी प्रभाक॑ आसपास जो. तमोग्‌णरूपी 
काजल जमा रहता है, उसे अच्छी तरह दूर करना ही चाहिए। उसके 
बाद रजोगुणरूपी धूलको भी साफ कर देना है। इस तरह जब तमो- 
गुणकों धो डाला, रजोगुणको साफ कर डाला, तो अब सत्त्वगुणरूपी 
काँच बाकी रह गया। इस सत्त्वगुणको भी दूर करनेका अर्थ क्या यह 
है कि हम काँचको भी फोड़ डालें ? नहीं । यदि काँच ही फोड़ 
डालेंगे तो फिर प्रकाशका कार्य नहीं होगा । ज्योतिका प्रकाश 
फैलानेके लिए. काँच तो चाहिए ही। अतः इस शुद्ध चमक- 
दार काँचको फोड़ें तो नहीं, परन्तु एक ऐसा छोटा-सा कागजका टुकड़ा 
उसके सामने जरूर छगा दें, जिससे आँखें चकाचौंध न हो जायें । 
जरूरत सिर्फ आँखोंको चकाचौंध न होने देनेकी है । सत्त्वगुणपर 
विजय पानेका अर्थ यह है कि उसके प्रति हमारा अभिमान, हमारी 
आसक्ति हट जाय। सत्त्वगुणसे काम तो लेना है, परन्तु सावधानीसे 

ओर युक्तिसे। सत्त्वगुणको निरहंकारी बना देना चाहिए। ' 
२२.इस सत्त्वगुणके अहंकारको जीता कैसे जाय ? इसका एक'उपाय 
हैं। सत्त्वगुणको हम अपने अन्दर स्थिर कर लें। सातत्यसे उसका 
अभिमान चला जाता है। सत्त्वगुणयुक्त कर्मोको ही हम सतत करते 
रहें। उसे अपना स्वभाव ही बना लें। सत्त्वगुण हमारे यहाँ घड़ीभरके 
लिए आया हुआ मेहमान ही न रहे, बल्कि वह घरका आदमी ब्रन 
जाय। जो क्रिया कभी-कभी हमसे होती है, उसका हमें अभिमान होता 
है। हम रोज सोते हैं, प्रसन्‍्तु उसको दूसरोंसे कहते नहीं फिरतें,। 
लेकिन किसी बीमारको पंद्रह दिन नींद न आयी हो और फिर 
जरा-सी नींद आ जाय, तो वह सबसे कहता है--''कल तो भाई, थोड़ी 
नींद आयी ।” उसे वह बात महत्त्वपूर्ण मालम होती है। इससे भी 
अच्छा उदाहरण हम इ्वासोच्छवास-क्रियाका ले सकते हें । साँस हम 
चोबीसों घंटे लेते हैं, परन्तु हर किसीसे उसका जिक्र नहीं करते । 
कोई यह डींग नहीं मारता कि “में एक साँस लेनेवाला प्राणी हूँ ।” 
|] 


। 
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हरद्वारसे गंगामें फेंका तिनका यदि बहता-वहता डेढ़ हजार मील दूर 
कलकत्तामें पहुँच जाय, तो क्या वह उसपर गे करेगा ? वह तो 
धाराक साथ सहज-रूपसे बहता चला आया। परच्तु यदि कोई 
वाढ़की उलटी घारामें दस-बीस हाथ तैर आया, तो वह कितनी शेखी 
वधघारेगा ! सारांश यह कि जो बात स्वाभाविक है, उसका हमें अहं- 
कार नहीं होता । 

२३ ,कोई अच्छा काम हमारे हाथसे हो जाता है, तो हमें उसका अभि- 
मान मालूम होता है। क्यों ? इसलिए कि वह बात सहज-झूपसे नहीं 
हुई। मुन्नाके हाथसे कोई काम अच्छा हो जाय, तो माँ उसकी पीठ- 
पर हाथ फेरती है। वरना यों तो माँकी छड़ीसे ही हमेशा उसकी 
पीठकी भेट होती है। रातके घने अंधकारमें एकआध जुगन हो, तो 
फिर देखिये उसकी ऐंठ ! वह एकवारगी अपनी सारी चमक नहीं 
दिखाता । बीचमें लुक-लुक करता है, फिर रुकता है, फिर लुक-लुक 
करता है। वह प्रकाशकी आँखमिचौनी खेलता है। परन्तु उसका प्रकाश 
यदि सतत रहने लगे, तो फिर उसकी ऐंठ नहीं रहेगी । सातत्यके 
कारण विशद्येषता मालूम नहीं होती। इस तरह सत्त्वगुण यदि 
हमारी क्रियाओंमें सतत प्रकट होने लगे, तो फिर वह हमारा स्वभाव 
ही हो जायगा। सिंहको अपने झौर्यका अभिमान नहीं रहता, उसे 
उसका भान भी नहीं रहता। इसी तरह अपनी सात्त्विक वृत्तिको इतनी 
सहज हो जाने दो कि हम सात्त्विक हैं,इसकी स्मृति भी हमें न होने 
पाये । प्रकाश देना सूर्यकी नैसगरिक क्रिया है। उसका सूर्यकी कोई 
अभिमान .नहीं रहता । उसके लिए यदि कोई सूर्यकोी मान-पत्र देने 
जाय, तो वह कहेगा-“इसमें मेंनें विशेष क्या किया ? में प्रकाश 
वेता हूँ, तो अधिक क्या करता हूँ ? प्रकाश देना ही तो मेरा जीवन 
हूँ। प्रकाश न दूँ,तो में मर जाऊंगा। में दुसरी कोई चीज ही नहीं 
जानता ।” ऐसी ही स्थिति सात्त्विक मनुष्यकी हो जानी चाहिए । 
सात्विक गुण उसके रोम-रोममें भिद जाना चाहिए। सत्त्वगुणका 
ऐसा स्वभाव ही बन जाय, तो हमें उसका अभिमान न होगा । 
सत्त्वगुणको निस्तेज करनेकी, उसे जीतनेकी यह एक युक्‍्ति हुईं । 
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२४. दूसरी युक्ति है, सत्त्वगुणकी आसक्ति भी छोड़ देना। अहंकार 
और आसक्त, ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हें । यह भेद,जरा सूक्ष्म हैं । 
दृष्टांतसे जल्दी समझमें आ जायगा। सत्त्वगुणका अहंकार चला जाने- 
पर भी आसक्ति रह जाती है। श्वासोच्छवासका ही उदाहरण लें। 
साँस लेनेका अभिमान तो नहीं होता, परन्तु उसमें बड़ी आसंक्ति 
रहती है ।. यदि कहो कि पाँच मिनटतक साँस रोके रहो, तो नहीं . 
बनता । नाकको इवासोच्छुवासका अभिमान भले ही न हो, 
परन्तु वह हवा बराबर लेती रहती है । सुकरातकी एक मजेदार 
कहानी है । उसकी नाक थी चपटी। अत: लोग उसे देखकर हँसा 
करते । परन्तु हँसोड़ सुकरात कहता-“मेरी ही नाक सुन्दर है। जिस 

* नाकके तासापुट बड़े हों, वह भरपूर हवा ले सकती है और इसलिए ह 
वही सबसे सुन्दर है ।” तात्पर्य यह कि नाकको इवासोच्छवासका 
अभिमान तो नहीं, पर आसक्ति है । सत्त्वगुणके प्रति इसी वरह 
आसकित हो जाती है। जैसे भूत-दया । यह गुण अत्यन्त उपयोगी है , 
परन्तु उसकी आसवितसे दर रह सकें, ऐसा सधना चाहिए । भूत-' 








“ दया आवश्यक हूँ, परन्तु उसकी आंसव्तिं न होनी चाहिए । 
संत लोग इस सत्त्वगुणकी ही बदौलत दूसरोंके मार्गदर्शक बनते 

हैं। उनकी देह भूत-दयाक कारण. सार्वेजनिक हो जाती हूँ । मक्खियाँ 
जिस प्रकार गुड़की भेलीको ढाँक लेती हैं, उसी प्रकार सारी दुनिया 
संतोंपर अपने प्रेमकी चादर ओढ़ाती है । संतोंके अंदर प्रेमका इत्त 
प्रकर्ष हो जाता हैँ कि सारा विश्व उनसे प्रेम करने लगता है । ं 
अपनी देहकी आसक्ति छोड़ देते हैं, अतः सारे संसारकी आस 
उनपर हो जाती है। सारी दुनिया उनके झरी रकी चिन्ता करने लगती 
हूं। परन्तु यह आसक्ति भी संतोंको दूर करनी चाहिए। यह जो 
संसारका प्रेम है, यह जो महान्‌ फल हैं, उससे भी आत्माको पृथक्‌ 
करना चाहिए। में कोई विश्येष व्यवित हूँ-ऐसा उन्हें कभी न लूगना 
चाहिए। इस तरह सच्त्वगुणको शरी रमें पचा डालना चाहिए। 

. 2६.पहले अहुंकारकों जीतो, फिर आसक्तिकी। सातत्यसे अहंकार 
जीत सकते हैं। फलासक्तिको छोड़कर स्त्वगुणसे प्राप्त फलकों 
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भी ईइवरापंण करनेसे आसक्तिपर विजय प्राप्त की जा सकती 
हैं । जीवनमें सत्त्वगुण स्थिर हो जाता हैँ, तव कभी सिद्धिक रूपमें 
या कभी कीतिक रूपमें फल सामने आता हैँ । परन्तु उस फलको 
भी तुच्छ मानिये । आमका पेड़ अपना एक भी फल खुद नहीं खाता । 
फल कितना ही वढ़िया हो, कितना ही मीठा हो, कितना ही रसीला 
हो, पर खाने की अपेक्षा न खाना ही उसे मधुरतर लगता है। उपभोग- 
की अपेक्षा त्याग अधिक मधुर हैं । 

२६.धमंराजने जीवनके सारे पुण्यके सारस्वरूप स्वर्ग-सुखरूपी फल 
को भी अन्तमें ठुकरा दिया। जीवनके सारे त्यागों पर उन्होंने कलश चढ़ा 
दिया । उन मधुर फलोंको चखनेका उन्हें अधिकार था। परन्तु यदि वे 
उन्हें चख लेते, तो सब स्वाहा हो जाता 'क्षीणे पुण्पे मत्यंलोक विशन्ति' यह 
चक्र फिर उनके पीछे लग जाता । धर्मराजका कितना महान्‌ यह त्याग ! 
यह सदेव मेरी आँखोंक सामने खड़ा रहता है । इस तरह सत्त्वगुणके 
सतत आचरणद्वारा उसके अहंकारको जीत लेना चाहिए । तटस्थ 
रहकर सब फल ईइ्वरकों सॉंपकर उसकी आसक्तिसे छूट जाना 
चाहिए । तब कह सकते हैं कि सत्त्वगुणपर विजय प्राप्त हो गयी । 


८१. अन्तिम वात : आत्मज्ञान और भष्तिका आश्रय 


२७, अब अन्तिम बात ! भले ही आप सत्त्वगुणी हो जाइये, अहंकार- 
को जीत लीजिये, फलासक्तिको भी छोड़ दीजिये; फिर भी जबतक यह 
शरीर चिपका है, तवतक बीच-बीचमें रज-तमक हमले होते ही रहेंगे।. 
थोड़ी देरके लिए हमें ऐसा लगा भी कि हमने इन गुणोंको जीत लिया, 
तो भी वे फिर-फिर जोर मारेंगे । अतः सतत जागृत रहना चाहिए । 
समुद्रका पानी वेगसे भीतर घुसकर जिस तरह बड़ी खाड़ियाँ वना लेता 
है, उसी तरह रज-तमके जोरदार प्रवाह हमारी मनोभूमिमें प्रविष्ट 
होकर खाड़ियाँ बना लेते. हें । अतः जरा भी छिद्व न रहने दीजिये । 
पक्का इन्तजाम और पहरा रखिये । चाहे कितनी ही सावघानी, दक्षता 
रखिये, जवतक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्म-दर्शन नहीं हो पाया है, 
१५ 
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तबतक खंतरा ही समझिये। अतः जेसे भी हो, आत्मज्ञान प्राप्त कर 
लीजिये । ह ह 
: २८. आत्मज्ञान कोरी .जागृतिकी कसरतसे नहीं होगा । तो फिर होगा 
कंसे ? क्या अभ्याससे ? नहीं, उसका एक ही उपाय है। वह है- 
सच्चे हृदयसे, प्रेमपूर्वक भगवान्‌की भक्ति करना । आप रज 
और तम  गुणोंको जीतेंगे, सत्त्वगगुणको स्थिर करके उसकी फला- 
सक्ति भी जीत लेंगे, परन्तु इतनेसे भी काम नहीं चलेगा। जबतक 
आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तबतक काम चलनेवाला नहीं। अतः अन्‍्तमें 
भगवत्कृपा चाहिए ही । सच्ची हादिक भवितर्क द्वारा उसकी 
कृपाका पात्र बनना चाहिए । इसके सिवा मुझे दूसरा उपाय नहीं 
दिखाई देता । इस अध्यायके अन्‍्तमें अर्जुनने यही प्रश्न पूछा है और 
' भगवान्‌ने उत्तर दिया है-“अत्य॒न्त एकाग्र मनसे निष्कामभावसे मेरी 
भक्ति करो, मेरी सेवा करो। जो इस प्रकार मेरी सेवा करता है, 
वह मायाके उस पार जा सकता है, नहीं तो इस गहन मायाको 
तरा नहीं जा सकता ।” यह भक्तिका सरलू उपाय हैं । उसके लिए 
यह एक ही मार्ग है। 


रविवार, २२-५-३२ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


पूर्णयोग : सर्वत्र पुरुषोत्तम-दशन 
८२ प्रयत्न-मार्गसे भक्ति भिन्न नहीं 


९३. आज एक अर्थंमें हम गीताक छोरपर आ पहुँचे हैँ। पद्धहवें 
अध्यायमें सब विचारोंकी परिपूर्णता हो गयी हैँ । सोलह॒वाँ और 
सत्रहवाँ अध्याय परिशिष्टरूप हैँ, अठारहवाँ उपसंहार हँ। यही 
कारण हैँ कि भगवान्‌ने इस अध्यायके अन्तमें इसे 'शास्त्र' संज्ञा दी है। 

इति गुह्मतमं शास्त्रमिदमुक्‍्तं मयाइनघ । 

ऐसा अन्तमें भगवान्‌ने कहा हैं । यह इसलिए नहीं कि यह अंतिम 
अध्याय है; बल्कि इसलिए कि अबतक जीवनकं जो शास्त्र, जो 
सिद्धांत बताये, उनकी परिपूर्णता इस अध्यायमें की गयी हूँ । इस 
अध्यायमें परमार्थ पूरा हो गया। वेदोंका सम्पूर्ण सार इसमें आ गया । 
परमार्थकी चेतना मनुष्यमें उत्पन्न कर देना ही वेदोंका कार्य है । वह 
इस अध्यायमें किया गया है, अतः इसे 'वेदका सार' यह गौरवपूर्ण 
पदवी मिली हैं । 

तेरहवें अध्यायमें हमने देहसे आत्माको अलग करनेकी आव- 
इ्यकता देखी । चौदहवेमें तत्सम्वन्धी प्रयत्नवादकी थोड़ी छानवीन 
की । रजोगुण और तमोगृणका निग्नहपूर्वक त्याग करें, सत्त्वगुणका 
विकास करके उसकी आसक्तिकों जीत लें, उसके फलका त्याग कर-- 
इस तरह यह प्रयत्न करना हैं। अन्तमें कहा गया कि इन प्रय॒त्वोंक 
सोलहों आने सफल होनेके लिए आत्मज्ञानकी आवश्यकता हूँ और 
बिना भक्ति आत्मज्ञान संभव नहीं | 

२. परन्तु भवित-मार्ग प्रयत्न-मार्गसे भिन्न नहीं हैं | यही सूचित 
करनेके लिए इस पन्द्रहवें अध्यायके आरम्भमें ही संसारको एक महान्‌ 
वृक्षकी उपमा दी गयी है। इस वृक्षमें त्रिगुणोंसे पोपित प्रचंड शाखाएं 
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फूटी हैं। आरम्भमें ही यह कह दिया हे कि अनासक्ति और वैराग्यरूपी 
शस्त्रोंसे इस वृक्षकों काटना चाहिए । स्पष्ट हैं कि पिछले अध्यायमें 
जो साधन-मार्ग बताया गया है, वही फिर यहाँ आरंभमें दुहराया गया 
हैं। रज-तमको मिटाना और सत्त्वगुणकी पुप्टिद्वारा अपना विकास 
कर लेना हैं। एक काम बिनाशक है, दूसरा विधायक । दोनोंको 
मिलाकर मार्ग एक ही होता है। घास-फूस काटना और बीज बोना- 
दोनों एक ही क्रियार्के दो अंग हैं । वेसी ही यह बात है । 

$. रामायणमें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीन भाई हैं । कुंभ- 
कर्ण तमोगुण है, रावण रजोगृण है, विभीषण सत्त्वगुण है। हमारे शरीरमें 
इन तीनोंकी रामायण रची जा रही है। इस रामायणमे रावण और 
कुंभकर्णका तो नाश ही विहित हैं। रहा केवछ विभीषण-तत्त्व । यदि 
वह हरिचरण-शरण हो जाय, तो उच्नतिका साधक और पोषक हो 
सकेगा। इसलिए वह अपनाने जैसा है। हमने चौदहवें अध्यायमें इस 
चीजको समझ लिया है । इस पंद्रहवें अध्यायर्क आरंभमें फिर बही 
बात आयी है। सत्त्व-रज-तमसे भरे संसारकों असंगरूपी शस्त्रसे छेद 
डालो । रज-तमका निरोध करो सत्त्वगृणका विकास करके पवित्र बनो 
और उसकी. आसक्तिको जीतकर अलिप्त रहो । कमलूका यह आदशे 
भगवद्गीता प्रस्तुत कर रही है । 

8. भारतीय संस्क्ृतिमं जीवनकी आदर्श वस्तुओंको, उत्तमोत्तम 
वस्तुओंको कमलरूकी उपभा दी गयी है । कमल भारतीय संस्कृतिका 
प्रतीक है । उत्तमोत्तम विचार प्रकट करनेका चिह्न कमल हैं । 
कमर स्वच्छ और पवित्र होकर भी अलिप्त रहता है | पवित्रता 
और अलिप्तता, ऐसी दुहरी शक्ति कमलमें है। भगवान्‌के भिन्न-भिन्न 
अवयवोंको कमलकी उपमा देते हैं। नेन्न-कमलरू, पद-कमल, कर-कमल, 
मुख-कमल, नाभि-कमल, हृदय-कमल, शिर-कमल आदि उपमाओंके 
हारा यह भाव हमारे मनमें बेठा दिया है कि सबंत्र सौंदर्य और 
.पावित्यक साथ हीं अलिप्तता हैं । 

..._ ४. पिछले अध्यायमें बतायी साधनाको पूर्णतापर पहुँचानेके लिए 
». यह अध्याय लिखा गया है। प्रयत्नमें जब आत्म-ज्ञान और भक्ति मिल 
जाय, तो फिर पूर्णता आ जायगी। भक्त प्रयत्न-भार्गका ही एक भाग 
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हैँ । _आतसमन्त्ञान और भक्त उसी साधनाके अंग हैं । बेदोंमें ऋषि 
कहते हूं... 

यो जागार त॑ ऋचः कामयन्ते, 


> बंद प्रेम करते हैं, उससे भेंट करनेके 


“जो जागृत रहता है, उससे वेद भ्रम क्‌ 
लिए वे आत ० अर्थात्‌ जो जागृत हैं उसके पास वेदनारायप 
बित आती हैं। प्रयत्न-मार्गसे 


ह्‌। ्‌ 

> »। उसके पास ज्ञान आता हैं, भें 
ज्ञान और अक्ति पृथक नहीं हैं । इसे अध्यायमें यही दिखाना है कि 
ये दोनों तत्त्व प्रयत्नमें ही मधुरता लानेवाले हैं। तिः एकाग्रचित्तसे 
प्वित-ज्ञानका यह श्रवण कीजिये । 
८३ भवितसे प्रयत्त सुकर होता हैं 
5. में जीवनके टुकड़े नहीं के सकता । कम, ज्ञान और भर्वितको 
में पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं कर संकेतों, न ये पृथक हैं ही। उदाहरणके 
लिए इस जेलके रसोईके कामको ही देखिये । पाँच-सात सी मन॒ष्योंकी 
उसे कछ लोग करते हैं। यदि इनमें कोई 


रसोई बनानेका काम अपने मेंसे कुछ 
जज बनानेका दीक-ठीक जीते ने रखता हो, 


ऐसा मनुष्य हो, जे 
तो वह रसोई बिगाड़ देगा । रोटियाँ न्‍्री रह जायँगी या जल 
जायँगी । परच्ठु यहाँ हम यहें मानकर चले कि रसोई बनानेका उत्त न 
ज्ञान है; क्षी यदि उस व्य के हृदयमें उस कर्मके प्रति प्रेम न हो, 
भक्तिका भाव न हो, ये रोटिय + प्र भाइयोंको अर्थात्‌ नारायणक 
' ही मिलनेवाली हैं, इन्हें अच्छी तरह बेलना अं सेंकना चाहिए, 
यह प्रभुकी सेवा है-ऐ उसके हूँ हो, तो पूर्वोकित 
ज्ञान रहनेपर भी वहें के लिए उपयुर्वे्त नहीं सिद्ध होगा । 
स रसोई-कामक लिए जैसे आवश्यक है वैसे ही प्रेम भी 
अवित-तत्वका रस है होः रसोई स्वादिष्ठ नहीं वन सकती । 
इसीलिए तो बिना माँके यह मे नहीं होता है । के सिवा कीन 
इस कामको तर्न प्रेम-भावसे १ फिर इसके 
ताप सहन किये बिना, कीट उठाये 
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यह काम होगा कैसे ? इससे यह सिद्ध होता हैं कि किसी भी कामको 


| 
| 


सफल बनानेके लिए प्रेम, ज्ञान और कर्म-तीनों चीजोंकी जरूरत ' 


है। जीवनके सारे कर्म इन तीन गुणोंपर खड़े हैं । तिपाईका यदि 
एक पाँव भी टूट जाय, तो वह खड़ी नहीं रह सकती ! तीनों पाँव 
चाहिए। उसके नाममें ही उसका रूप निहित है । यही हाल जीवन- 
का है । ज्ञान, भक्ति और कर्म अर्थात्‌ श्रम-सातत्य, ये जीवनक तीन 
पाँव हैं । इन तीनों खंभोंपर जीवनरूपी द्वारका खड़ी करनी है । 
ये तीन पाँव मिलाकर एक ही वस्तु बनती है । इसपर तिपाईका 
दृष्टांत अक्षरशः लागू होता हैं। तकंके द्वारा भले ही आप भवित, 
ज्ञान और कर्मको पृथक मानिये, परन्तु प्रत्यक्ष रूपसे इन्हें पृथक नहीं 
किया जा सकता । तीनों मिलकर एक ही विशाल वस्तु बनती है । 

७, ऐसा होनेपर भी यह बात नहीं कि भक्तिमें विशेष गुण न हो । 
किसी भी कर्ममें जब भक्ति-तत्त्व मिलेगा, तभी वह सुलूभ लगेगा । 
सुरूभ लगने का अर्थ यह नहीं कि कष्ट होंगे ही नहीं । उसका अर्थ 
यही है कि वे कष्ट 'कष्ट' नहीं मालूम होंगे, उलटे आनंदरूप मालूम 
होंगे । शूल फूल जेसे प्रतीत होंगे। भक्ति-मार्ग सरल है, इसका 
तात्पर्य भी क्या है ? यही कि भक्ति-भावके कारण कर्मका बोझ नहीं 
मांलूम होता । कर्मकी कठिनता चली जाती हैं। कितना ही कर्म 
करो, वह न किये-सा मालूम होता है । भगवान्‌ ईसामसीह एक जगह 
कहते हें-“यदि तू उपवास करता हूँ, तो चेहरेपर उपवासके चिह्न 
न दिखने चाहिए; बल्कि गालोंपर सुगन्धित पदार्थ लगे हों, ऐसा 
चेहरा प्रफुल्ित और आनन्दित दीखना चाहिए । उपवाससे कष्ट 
हो रहा है, ऐसा न दिखना चाहिए ।” सारांश यह कि वृत्ति इतनी 
भक्तिमय हो कि कष्ट भूल जायेँ। हम कहते हैं न कि “फर्लाँ 
बहादुर, देश-भकत हँसते-हँसते फाँसीपर चढ़ गया ।” सुधन्वा तेंलकी 
कढ़ाईमें हँस रहा था। मुंहसे कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविदकी ध्वनि 
निकल रही थी। इसका इतना ही अर्थ है कि अपार कष्ट आ 
पड़नेपर भी भवितके प्रभावसे वे कुछ भी न मालूम हुए । पानीपर 
पड़ी हुईं नावको धकेलना कठिन नहीं है; परन्तु यदि उसीको घरती- 
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परसे, चट्टानोंपरसे खींचकर ले जाना हो, तो कितनी मेहनत पड़ेगी ? 
नावके नीचे यदि पानी होगा, तो हम सहज ही तर जायेंगे । इसी 
तरह हमारी जीवन-तोकाके नीचे यदि भक्तिरूपी पानी होगा, तो वह 
आनंदसे खेयी जा सकेगी । परन्तु यदि जीवन शुष्क होगा, रास्तेमें 
रेत पड़ी होगी, कंकड़-पत्थर होंगे, खाई-खड़ड होंगे, तो इस नौका- 
को खींचकर ले जाना बड़ा कठिन काम हो जायगा। भक्ति-तत्त्व 
हमारी जीवन-तौकाको पानीकी तरह सुल्भता प्राप्त करा देता है। 
भक्ति-मार्गसे साधनामें सुलभता आ जाती है, परंतु आत्मज्ञानके 
बिना सदाके लिए त्रिगुणोंके उस पार जानेकी आशा नहीं । तो फिर 
आत्म-ज्ञानके लिए साधन क्या ? यही कि सत्तवं-सातत्यसे सत्त्वगुणको 
आत्मसात्‌ करके उसका अहंकार और भक्तिके द्वारा उसके फलकी 
आसक्ति जीतनेका प्रयत्न ! इस साधनाके द्वारा सतत, अखंड 
प्रथत्त करते हुए एक दिन आत्मदर्शन हो जायगा । तबतक हमारे 
'प्रयत्तका अंत नहीं आ सकता | यह परम पुरुषार्थकी वात है। 
बात्मदर्शन कोई हँसी-खेल नहीं है । रास्ता चलते यों ही आत्म- 
दर्शन हो जायगा , ऐसा नहीं है । उसके लिए सतत प्रयत्नकी धारा 
वहानी होगी । परमार्थ-मार्ममें शर्त ही यह है कि “में निराशाको 
तिलमात्र जगह न दूँ । क्षणभर भी में निराश होकर न बेढूँ ।” इसके 
सिवा परमार्थका दूसरा साधन नहीं है । कभी-कभी साधक थक 
जाता है और कहने रूगता है- 
तुब कारन तप संयम किरिया 
फहो कहाँ ला फीजे। 

“भगवन्‌, में तुम्हारे लिए कहाँतक तप करता रहूँ ? ” परन्तु 

7ह कहना गौण हैं । तप और संयमका हम इतना अभ्यास कर छ 
के वे हमारा स्वभाव ही वन जायेँ। 'कहाँतक साधन करते रह , 
ह भाषा भक्तिमार्ग में शोभा नहीं देती । भविति कभी भी अधी रभाव, 
राशाभाव पैदा नहीं होने देगी । जी ऊबने जैसी कोई वात उसमे न 
नी चाहिए। भक्तिमें उत्तरोत्तर उल्लास और उत्साह मालूम होता 
, इसके लिए बहुत सुन्दर विचार इस अध्यायमें वत्ताया गया हूँ । 
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८४. सेवाकी त्रिपुटि : सेब्य, सेवक, सेवा-साधन 


८. इस विद्वमें हमें अनन्त वस्तुएँ दिखाई देती हैँ । इनके तीन 
भाग करें । जब कोई भक्‍त सवह उठता है, तो तीन ही चींजें उसकी 
आँखोंके सामने आती हैं। पहले उसका ध्यान भगवान्‌की तरफ जाता 
हैं । तब वह उनकी पूजाकी तैयारी करता हैँ । में सेवक भक्त, वह 
सेव्य भगवान, स्वामी-ये दो चीजें उसके पास सेव तैयार रहती हैं। 
अब रही बाकी सृष्टि, सो वह है उसकी पूजाका साधन । फूल, गंध, 
धप-दीप इनके लिए यह सारी सृष्टि है । तीन ही चीजें हँं-सेवक 
भक्त, सेव्य परमात्मा और सेवा-साधनके रूपमें यह सृष्टि । यही शिक्षा 
इस अध्यायमें दी गयी है । परच्तु जो सेवक किसी एक मृतिकी पूजा 
करता हैँ, उसे सष्टिके सब पदाथ पूजाके साधन नहीं मालूम होते । 
वह बगीचेसे चार फूल तोड़कर छाता है, कहींसे अगरबत्ती ले आता 
है, कुछ नैवेद्य चढ़ाता हैं। वह चुनकर, छाँटकर ही चीजें लेना 
चाहता है; परल्तु पन्द्रहवें अध्यायमे जो विशाल सीख दी गयी हैं, 
उसमें यह चुनाव करनेकी जरूरत नहीं है । जो कुछ भी तपस्याके 
साधन हूँ, कर्मके साधन हें, वे सब परमेश्वरकी सेवार्क साधन हें । 
उनमेंसे कुछको हम फूल कहेंगे, कुछको गंध और कुछको नेवेद्य। 
इस तरह जितने भी कर्म हैँ, उन सबको पूजा-द्रव्य बना देना है। 
ऐसी यह दृष्टि है । बस, संसारमें सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं । गीता 
जिस वेराग्यमय साधन-मार्गकी हमारे मनपर अंकित करना चाहती 
हैं, उसीकों वह भक्तिमय स्वरूप दे रही हैँ । उसमेंसे कमेत्व हटा रही 
हैं और उसमें सुलभता ला रही है । 

९, आश्रममें जब किसीको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हैँ, तब 
उसके मनमें यह्‌ विचार ही कभी नहीं आता-“में ही क्यों ज्यादा काम 
करूँ ?” इस बातमें बड़ा सार हैं। पूजा करनेवालेको यदि दोकी 
जगह चार घंटे पूजा करनेको मिले, तो क्या वह उकताकर ऐसा 
कहेँगा-“अर राम, आज तो चार घंटा पूजा करनी पड़ी !” बल्कि 
उससे उसे अधिक ही आनन्द मालूम होगा। आश्रममें ऐसा अनुभव 
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होता है । यही अनुभव हमें जीवनमें सर्वत्र होना चाहिए । जीवन 
सेवा-परायण हो जाना चाहिए । वह सेव्य पुरुषोत्तम, उसकी सेवाके 
लिए सर्देव तत्पर में अक्षर-पुरुष हूँ। “अक्षर-पुरुष' का अर्थ है, कभी 
भी न थकनेवाला, सृष्टिके आरम्भसे लेकर सेवा करनेवाला सनातन 
सेवक । जेसे हनुमान्‌ रामके सामने सर्देव हाथ जोड़कर खड़े ही हैं । 
उन्हें आलस्य छृतक नहीं गया हैँ । हनुमान्‌की तरह ही चिरंजीव 


' यह सेवक तत्पर खड़ा है । 


ऐसे आजन्म सेवकका ही नाम अक्षर-पुरुष है । 'परमात्मा' यह 
संस्था जीवित है और में उसका 'सेवक' भी सदेव कायम हूँ। प्रभु 
कायम हैं, तो में भी कायम हूँ । देखें, वह सेवा लेते हुए थकता है या 
में सेवा करते हुए ? यदि उसने दस अवतार लिये हैं, दो मेरे भी 
दस अवतार हुए हैं। वह राम हुआ तो में हनुमान, वह कृष्ण हुआ 
तो में उद्धध। जितने उसके अवतार, उतने मेरे भी । लगने दो एसी 
मीठी होड़ ! परमेश्वरकी इस तरह युग-युग सेवा करनेवारा, कभी 
नाश न पानेवाला यह जीव अक्षर-पुरुष हैं। वह पुरुषोत्तम स्वामी 
और में उसका वंदा, सेवक । यह भावना सतत हृदयमे रखनी चाहिए । 
और यह प्रतिक्षण बदलनेवाली, अनन्त रूपोंसे सजनेवाली सृष्टि, 
इसे पूजा-साधन, -सेवाका साधन बनाना है । प्रत्येक क्रिया मानों 
पुरुषोत्तमकी पूजा ही है । 
१०. सेव्य परमात्मा पुरुषोत्तम, सेवक जीव अक्षर-पुरुष; परन्तु यह 
सावन-रूप सृष्टि क्षर है। इसके 'क्षर' होनेमें बड़ा अथ्थ है। सृप्टिका यह 
दूषण नहीं भूषण है। इससे सृष्टिमें नित्य-नवीनता हैं। करके फूछ आज 
काम नहीं दे सकते। वे निर्माल्य हो गये। सृष्टि नाशवान्‌ है, यह बड़े 
भाग्यकी बात है। यह सेवाका वैभव है। रोज नवीन फूल सेवाके लिए 
तैयार मिलता है। उसी तरह में शरीर भी नया-नया धारण करके परम- 
इवरकी सेवा करूँगा । अपने साधनोंको में नित्य नवीन रूप दूँगा और 
उन्हींसे उनकी पूजा करूँगा । इस नश्वरताके कारण ता सौन्दर्य है 
११. चंद्रकी कका जो आज है वह करू नहीं । चंद्रका 
नित्य निराछा लावपण्य है, दूजके उस वर्धमान चन्द्रको देखकर 
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कितना आनंद होता है। शंकरके छलछाटपर उस द्वितीयाके चन्द्रकी 
शोभा प्रकट है। अष्टमीके चन्द्रमाका सौंदर्य कुछ और ही होता है। उस: 
दिन आकाझमे चुनें-चुने मोती ही दिखाई देते हें । पूणिमाको चन्द्रमा- 
के तेजसे तारे नहीं दीखते । पुणिमाकों परमेश्वरका मुख-चंद्र दीखता 
है । अमावास्याका आनंद तो बड़ा गंभीर होता है। उस रात्रिमें 
कितनी निस्तब्ध शांति छायी रहती है। चंद्रमाके सर्वग्रासी प्रकाशके 
हट जानेसे छोटे-बड़े अगणित तारे पुरी आजादीसे खुलकर जगमगाते 
रहते हैं । अमावास्याकी रातमें स्वतंत्रता पूर्ण रूपसं विछास करती है। 
अपने तेजकी शान दिखानेवाल्ा चंद्रमा आज वहाँ नहीं हैं। अपने 
प्रकाश-दाता सू्यंसे वह आज एकरूप हो गया है। वह परमेश्वरमें 
मिल गया हैं । उस दिन मानो वह दिखाता है कि जीव खुद आत्मार्पण 
करके किस तरह संसारको जरा भी दु:ख न पहुँचाये । चंद्रका स्वरूप 
क्षर है, परिवर्तनशील है; परंतु वह भिन्न-भिन्न रूपमें आनंद देता है । 
१२.सृष्टिकी जो नश्वरता है, वही उसकी अमरता हैं ।, सृष्ट्रिका 
रूप छल-छल बह रहा है। यह रूप-गंगा यदि बहती न रहे, तो उसका 
एक डबरा बन जायगा । नदीका पानी अखंड रूपसे बहता रहता है । 
वह सतत बदलता रहता है । एक बूँद गयी, दूसरी आयी । वह पानी 
जीवित रहता है । वस्तुमें जो आनंद मालूम होता है, वह उसकी 
नवीनताके कारण । ग्रीष्म ऋतुमें परमात्माकों और तरह॒के फूल 
चढ़ाये जाते हैं । वर्षा ऋतुमें हरी-हरी दूब चढ़ायी जाती है । शरद्‌ 
ऋचुरम सुरम्य कमलके पुष्प चढ़ाते हें । तत्तत्‌ ऋतुकालोद्भव फल- 
पृष्पोंसे भगवानकी पूजा की जाती है। इसीसे वह पूजा शुस्र. और 
नित्य नूतन प्रतीत होती हैं । उससे जी नहीं ऊबता । छोटे बच्चेको 
जत्र 'क' लिखकर कहते हैं कि “इसपर हाथ फेरो, इसे मोटा बनाओ, 
तो यह क्रिया उसे उवा देनेवाली मालम होती है। वह समझ नहीं. 
पाता कि इसे मोटा क्‍यों बनाया जाता है। वह पेंसिल आड़ी करके 
उसे जल्दी मोटा बना देता है । परन्तु आगे चलकर वह नये अक्षरोंको, 
उनके समुदायको देखता है । तरह-तरहकी पुस्तकें पढ़ने लगता है । 
साहित्यिक नानाविध सुमन-माछाका अनुभव उसे होता है, तब उसे 
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अपार आनंद मालूम होता है। यही वात सेवा-प्रांतकी है। साधनोंकी 
नित्य नवीनतासे सेवाकी उमंग बढ़ती हैँ। सेवा-वृत्तिका विकास 
होता हैं । 

सृष्टिकी यह नश्वरता नित्य नये पुष्प खिला रही हैँ । गंविके 
निकट इमशान है, इसीसे गाँव रमणीक मालम होता है। पुराने 
लोग जा रहे हैं, नये बालक जन्म ले रहे हूँ । सृष्टि नित्य नवीन 
बढ़ रही हे। बाहरका वह इमशान यदि मिटा दोगे, तो वह घरमें 
आकर बंठ जायगा । तुम ऊब उठोगे उन्हीं-उन्हीं व्यक्तियोंकों रोज- 
रोज देखकर । गरभियोंमें गर्मी पड़ती है, पृथ्वी तपती है; परन्तु 
इससे तुम घबराओ नहीं । यह रूप बदल जायगा। वर्षाका सुख 
लेनेके लिए यह तपन आवश्यक है । यदि जमीन खूब तपी न होगी 
तो पानी बरसते ही कीचड़ हो जायगा । फिर तण-धान्य उसमें नहीं 
खिल पायेंगे | में एक बार गर्भियोंमें घम रहा था। सिर तप रहा 
धा। बड़ा आनंद आ रहा था। एक मित्रने मुझसे कहा- सिर 
गरम हो जायगा, तो तकलीफ होगी ।” मेंने कहा- नीचे जमीन भी 
तो तप रही है। इस मिट्टीक पुतलेको भी जरा तपने दो।” सिर 
तपा हुआ हो, उसपर पानीकी फूहारें पड़ने लगें-तो कितना आनंद 
होता हैं ! परन्तु जो गर्भियोंमें तपता नहीं, वह पानी बरसनेपर 
भी अपनी पुस्तकर्म सिर घुसाकर बंठा रहेगा। अपने कमरेम, उस 
कब्में ही घसा रहेगा । बाहरके इस विशाल अभिषेक-पात्रक नीचे 

। रहकर आनंदसे नाचेगा नहीं; परन्तु हमारे वे महर्षि मनु 
बड़े रसिक और सष्टि-प्रेमी थे। वे स्मृतिमें लिखते हँ-- जब पानी 
वरसने लगे, तो छटटी कर दो ।” जब वर्षा हो रही हो, तो क्‍या 
आश्रममें बैठे पाठ घोखते रहें ? वर्षामें तो नाचना-गाना चाहिए 
सृष्टिसे एकछूपता स्थापित करनी चाहिए । वर्षामें पृथ्वी और आकाश 
एक-दूसरेसे मिलते हैं । यह भव्य दृश्य कितना आनंददायी होता है 
यह सृष्टि स्वयं हमें शिक्षा दे रही है । 

सारांश, सृष्टिकी क्षरता, नश्वरताका अर्थ है, साधनोंकी नवी- 
नता । इस तरह यह नव-तव-प्रसवा साधनदात्री सृष्टि, कमर कसकर 
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सेवार्के लिए खड़ा सनातन सेवक और वह सेव्य परमात्मा। अब चलने 
दो खेल। वह परम पुरुष पुरुषोत्तम नये-त्ये विचित्र सेवा-साधन 
देकर मुझसे प्रेममुछक सेवा ले रहा है । नाना प्रकारके साधन देकर 
वह मुझे खेला रहा है। मुझसे तरह-तरहके प्रयोग करा रहा है । 
यदि. हमें जीवनमें ऐसी दृष्टि आ जाय, तो कितना आनन्द मिले। 
८५. अहं-शन्‍्य सेवाका ही अर्थ भक्ति 

१३ गीता चाहती हैँ कि हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हो । हम जो 
घड़ी, आध-घड़ी ईंश्वरकी पूजा करते हैं, सो तो ठीक ही है| सुबह- 
शाम जब सुन्दर सूर्य-प्रभा अपना रंग छिटकाती है, तब चित्तको स्थिर 
करके घंटा, आध-घंटा संसारकों भूल जाना और अनन्तका चिंतन 
करना उत्तम विचार है । इस सदाचारको कभी न छोड़ना चाहिए। 
परन्तु गीताको इतनेसे संतोष नहीं है। सुबहसे शामतककी सारी 
क्रियाएँ भगवान्‌की पूजाके लिए होनी चाहिए। नहाते, खाते, सफाई 
करते उसका स्मरण रहना चाहिए । झाड़ते समय यह भावना होनी 
चाहिए कि में अपने प्रभु, अपने जीवन-देवका आँगन साफ कर रहा 
हूँ । हमारे समस्त कर्म इस तरह पूजा-कर्म हो जाने चाहिए। यदि यह 
दृष्टि आ जाय तो फिर देखियेगा, आपके व्यवहारमें कितंना अन्तर 
पड़ जाता है। हम कितनी सावधानीसे पूजार्के लिए फूल .चुनते हैं, 
उन्हें जतनसे डलियामें सेंमालकर रखते हूँ, वे दंब न जायें, कुचल न 
जायें, कुम्हला न जाये, इसका कितना ध्यान रखते हैं ? कहीं मलिन 
न हो जायें, इस खयालसे उन्हें नाकके पास नहीं ले जाते। यही दृष्टि, 
यही भावना हमारे जीवनके प्रतिदिनके कर्मोमें आ जानी चाहिए । 
अपने इस गाँवमें मेरे पड़ोसीके रूपमें मेरा नारायण, मेरा प्रभ ही तो 
निवास करता है। इस गाँवको में साफ-सुथरा, निर्मल रखूँगा। गीता हमें 
यह दृष्टि देना चाहती है। हमारे सभी कम प्रभु-पृजा ही हो जाये, इस 
बातका गीताको बड़ा हे क हैं। गीता जसे ग्रथराजकों घड़ी, आध- 
घड़ीकी पूजासे समाधान नहीं । सारा जीवन हरिमय होना चाहिए, 
पूजारूप होना चाहिए, यह गीताकी उत्कट इच्छा हैँ । | 

१४. गीता पुरुषोत्तम-योग बताकर कर्ममय जीवनको पूर्णतापर 
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पहुँचाती हैँ । वह सेव्य पुरुषोत्तम, में उसका सेवक और सेवाके 
साधनरूप यह सारी सृष्टि-यदि इस वातका दर्शन हमें एक बार 
हो जाय, तो फिर और क्‍या चाहिए ? तुकाराम कह रहे हैं- ' 

| झालिया दर्शन करीन सी सेवा । 

आणिक फांहीं देवा न लगे दुजें ॥ 

-- दर्शन हो जानेपर तेरी सेवा करूँगा | मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए प्रभो ! ” 

फिर तो अखंड सेवा ही होती रहेगी । तव “में” जैसा कुछ रहेगा 
ही नहीं । में-मेरापन सब मिट जायगा। जो होगा सव परमात्माके 
लिए। पर-हिताथ जीनेके सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा। गीता 
वार-वार यही कह रही है कि में अपनेपनमेंसे में-पनको निकालकर 
हरिपरायण जीवन बनाऊँ, भक्तिमय जीवन रच । सेव्य परमात्मा, 
में सेवक और साधनरूप यह सृप्टि ! परिग्रहका नाम ही कहाँ रहा ? 
जीवनमें अब किसी बातकी चिता ही नहीं रही 

८६. ज्ञान-लक्षण : में पुरुष, वह पुरुष, यह भी पुरुष 

१४.अवतक हमने देखा कि इस तरह कर्ममें भक्तिका योग करदा 
चाहिए; परन्तु उसमें ज्ञान भी चाहिए, अन्यथा गीताको संतोष हि 
होगा । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ये तीनों चीजें भिन्न-भिन्न हैं 
केवल बोलनेके लिए हम भिन्न-भिन्न भाषा बोलते हूँ। कर्मका अर्थ 
ही है भक्त । भक्ति कोई अलगसे लाकर कर्ममें मिलानी नहीं पड़ती | 
यही बात ज्ञानकी है। यह ज्ञान मिलेगा कैसे ? गीता कहती है- 
“सर्वत्र पुरुष-दशनसे ।” तुम सेवा करवेवाले सनातन सेवक-तुम 
सेवा-पुरुष, वह पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष और नानारूपधारिणी, नाना- 
साधनदायिनी, प्रवाहमयी यह सृष्टि, यह भी पुरुष ही |! 
१६. ऐसी दृष्टि रखनेका अर्थ क्या ? सर्वत्र त्रुटिरहित निर्मल सेवा- 
भाव रखना ! तुम्हारे पैरकी चप्पल चरं-चूं वोल रही हैं, जरा 
उसे तेल दे दो। उसमें भी परमात्माका ही अंश हैं, अतः उसे सभाल- 
कर रखो । यह सेवाका साधन चरखा, इसमें भी तेल डालो । देखो, 
यह आवाज दे रहा है ! 'निति-मेति-सूत नहीं कातूगा-कहता 
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है । यह चरखा-यह सेवा-साधन-भी पुरुष ही हैं। इसकी माल, 
इसका यह जनेऊ भली प्रकार रखो। सारी सृप्टिको चेतन्यमय 
मानो । इसे जड़ मत समझो | <#कारका सुन्दर गान करनेवाला 
यह चरखा क्या जड़ है ? यह तो परमात्माकी मूर्ति ही है। भाद्र- 
पदकी अमावस्याकों हम अहंकार छोड़कर बैलँंकी पूजा# करते हूँ । 
बड़ी भारी वात है यह । रोज अपने मनमें इस उत्सवका ध्यान रख 
करके, बैलोंको अच्छी हालतमें रखकर उनसे उचित काम लेना 
चाहिए। उत्सवके दिनकी भक्ति उसी दिन समाप्त न होनी चाहिए। 
बेल भी परमात्माकी ही मूर्ति हैं। वह हल, खेतीके सब औजार अच्छी 
हालतमें रखों । सेवाके सभी साधन पवित्र होते हैं । कितनी विश्ञाल 
है यह दृष्टि ! पूजा करनेका अर्थ यह नहीं कि गुलाल, गंवाक्षत 
और फूल चढ़ायें। बरतनोंको काँचकी तरह साफ-सुथरा रखना 
बरतनोंकी पूजा है । दीपकको स्वच्छ करना दीपक-पूजा है । हँसिग्रे- 
को तेज करके घास काटनेक लिए तैयार रखना उसकी पूजा है । दर-, 
वाजेका कब्जा जंग खाये, तो उसे तेल लगाकर संतुष्ट कर देना उसकी 
पूजा हैं। जीवनमें सर्वत्र इस दृष्टिसे काम लेना चाहिए। सेवा- 
द्रव्य उत्कृष्ट और निर्मल रखना चाहिए । सारांश यह कि में अक्षर- 
पुरुष, वह पुरुषोत्तम और साधन-रूप यह सृप्टि, वह भी पुरुष ही, 
परमात्मा ही । सवेत्र एक ही चेंतन्‍्य रम रहा हँ-जब यह दृष्टि 
आ गयी, तो समझ लो क्रि हमारे कममें ज्ञान भी आ गया । ; 
१७, पहले कमंमे भक्तिका पुट दिया, अब ज्ञानका भी योग कर दिया,' 
तो जीवनका एक दिव्य रसायन बन गया । गीताने हमें अंत अद्वेत 
मय सेवाके रास्तेपर लाकर छोड़ दिया | इस सारी सृष्टिमें जहाँ 
देखिये, तीन पुरुष विद्यमान हैं । एक ही पुरुपोत्तमने ये तीन रूप 
धारण किये हूँ | तीनोंको मिलाकर वास्तवमें एक ही पुरुष हैं । 
केवल अद्गत है । यहाँ गीताने हमें सबसे ऊँचे शिखरपर लाकर छोड़ 
दिया हूँ । कर्म, भक्ति, ज्ञान, सब एकरूप हो गये । जीव, शिव, 


# महाराष्ट्रका विशिष्ट त्योहार, जिसे 'पोछा' कहा जाता है। 
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सृष्टि, सब एकरूप हो गये । कर्म, भक्ति और ज्ञानमें कोई विरोध 
नहीं रह गया । 
१८. ज्ञानदेवने, अमृतानुभव में महाराष्ट्रका प्रिय दृष्टांत दिया हैं- 
देव देऊठ परिवार । कौजे कोरूनि डोंगर । 
. तंसा भकताचा वेव्हाद । कां न होआवा ॥ 

--“पर्वत कुरेदकर देव, मन्दिर आदि परिवार बनाया; भक्ति- 
का भी ऐसा आचार क्‍यों न हो ?” 

एक ही पत्थरको कुरेदकर उसीका मंदिर, उस मंदिरमें पत्थरकी 
गढ़ी हुई भगवानकी मूतति और उसके सामने पत्थरका ही भक्त, उसके 
पास पत्थरके ही बनाये हुए फल, ये सब ज॑से एक ही पत्थरकी चट्टान 
खोद-काटकर बनाते: हें-एक ही अखंड पत्थर अनेक रूपोंमें सजा 
हुआ है, वैसा ही भक्तिके व्यवहारमें भी क्यों न होना चाहिए ? स्वामि- 
संव॒क-सम्बन्ध रहकर भी एकता क्‍यों नहीं हो सकती ? यह वाह्य 
सृष्टि, यह पूजा-द्रव्य पृथक्‌ होते हुए भी आत्मरूप क्यों न वन जायें ? 
तीनों पुरुष एक ही तो हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन तीनोंको मिलाकर 
एक विशाल जीवन-प्रवाह बना दिया जाय, ऐसा यह परिपूर्ण 
पुरुषोत्तम-योग है । स्वामी, सेवक और सेवा-द्रव्य सब एकरूप ही 
हैं; अब भक्ति-प्रेमका खेल खेलना है । | 
१९ , ऐसा यह पुरुषोत्तम-योग जिसके हृदयमें अंकित हो जाय, 
वही सच्ची भक्ति करता है । 


,स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत । 


ऐसा पुरुष ज्ञानी होकर भी सोलहो आना भक्त रहता हैं। 
जिसमें ज्ञान है, उसमें प्रेम तो है ही । परमेश्वरका ज्ञान और पर- 
मेश्वरका प्रेम, ये दो अलग चीजें नहीं हैं। 'करेला कड़ आ हूँ -एसा 
ज्ञान हो, तो उसके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता। एकआध अपवाद हो 
सकता है; परंतु जहाँ कड़ एपनका अनुभव हुआ कि जी ऊवा। पर 
मिश्रीका ज्ञान होते ही प्रेम बहने लगता है। तुरन्त ही भ्रेमका ज्ौते 
उमड़ पड़ता हैं । परमेश्वरके विषयमें ज्ञान होना और भ्रम उत्पन्न होना, 
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दोनों वार्तें एकही हैं। परमेश्वरके रूपके माधुयकी उपमा कक्‍्ये। 


- रही शकरसे दी जाय ? उस मधर परमेइ्वरका ज्ञान होते ही उसी 
क्षण प्रेममाव भी पैदा हो जायगा | यही मानिये कि ज्ञान होता 
और प्रेम होना, ये दोनों मानो भिन्न क्रियाएँ ही नहीं हैँ | अद्वितमें 
भक्तिको स्थान हैँ या नहीं, इस बहसमें कुछ नहीं रखा हू । ज्ञानदेंद 
कहते हैं 

हैं थि भवित हैँ थि ज्ञान ।. 

एक विदृठल थि जाण॥ 


-- एक विटठलकों ही जान | वही भक्त हैं, वही ज्ञान हे । 
भक्ति और ज्ञान एक ही वस्तु दो नाम हें। 
२०,जीवनमें परम भक्तिका संचार हो जानेपर जो कर्म होगा, 
वह भक्ति और ज्ञानसे अलग नहीं रहता । कर्म, भक्ति और ज्ञान 
मिलकर एक ही रमणीय रूप बन जाता है । इस रमणीय रूपसे अदु- 
भृत प्रेममय, ज्ञानमय सेवा सहज ही उत्पन्न होती है । माँपर मेरा 
प्रेम है, किन्तु यह प्रेम कर्मके द्वारा प्रकट होना चाहिए । प्रेम सदेव 
मरता, खपता रहता हैँ, सेवारूपमें व्यक्त होता रहता हूँ । प्रेमका 
वाह्य रूप है सेवा | प्रेम अनंत सेवा-कर्मके द्वारा सजकर नाचता हे । 
प्रेम हो तो फिर ज्ञान भी वहाँ आ जाता हैं । जिसकी सेवा मुझे करनी 
है, उसे कौन-सी सेवा प्रिय होगी, इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए, 
नहीं तो यह सेवा अ-सेवा या कु-सेवा ही रहेगी | सेव्य बस्तुका ज्ञान 
प्रेमको होना चाहिए। प्रेमका प्रभाव कार्यद्वारा फैलानेके लिए 
ज्ञानकी आवश्यकता है, परन्तु उसके मूरूमें प्रेम होना चाहिए । वह 
री तो ज्ञान निरुषयोगी हो जाता है। प्रेमके द्वारा होनेवाला कम 
मामूली कर्मसे भिन्न होता है । खेतसे थर्के-माँदे आये लड़केपर मां 
सहज प्रेमकी दृष्टि डाहती और कहती है-“बेंटा, थक गये हो' 
परन्तु इस छोटे करमेमें, देखिये तो कितनी सामर्थ्य हैं । अपने जीवनके 


समस्त कर्मामे ज्ञान और भक्तिको ओतप्रोत की जिये । यही पुरुषोत्त म- 
योग कहलाता हूँ । 
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८७. सर्वे-वेद-सार मेरे ही हाथोंमें 


2२१. यह सब वेदोंका सार हैँ । वेद अनन्त है; परंतु उन अनन्त 
वेदोंका सार-संक्षेप यह पुरुषोत्तम-योग है । ये वेद हैं कहाँ ? बेदोंकी 
वात विचित्र है। वेदोंका सार है कहाँ ? अध्यायके प्रारंभमें ही कहा 
है-छन्दांसि यस्य पर्णानि---“पत्र हें जिसके वेद ।” भाई, वेद तो इस 
वक्षक एक-एक पत्तेमें भरे हुए हैं। वेद उन संहिताओंमें, आपके ग्रंथों 
और पोथियोंमें छिपे हुए नहीं हैं। वे विश्वमें सर्वत्र फैले हैं । शेक्सपियर 
कहता है-“बहते हुए झरनोंमें सदग्रंथ मिलते हूं, पत्थरों-चट्टानोंसे प्रवचन 
सुनाई पड़ते हैं ।” सारांश यह कि वेद न संस्क्ृतमें हैं, न संहिताओंमे, 
वे सृष्टिमें हैं। सेवा करो तो वे दिखाई देंगे । 
२२, प्रभाते करदर्शनम्-सुवह उठते ही अपनी हथेली देखनी चाहिए । 
सारे वेद उसी हाथमें हं । वह वेंद कहता है, “सेवा करो |” कल 
हाथने काम किया था या नहीं, आज करने योग्य है या नहीं, उसमें 
कामके घट्टे पड़े हैं या नहीं, यह देखिये । सेवा करके जब हाथ घिस 
जाता है, तो फिर ब्रह्मलिखित प्रकट होता हैं, यह अर्थ है प्रभाते 
करदशनम्‌' का। कक 
२३ पूछते हें, वेद कहाँ हैं ? भाई, तुम्हारे पास ही तो हैं। हमें-तुम्हें तो 
जन्मत: ही वे प्राप्त हैं। में खुद ही जीता-जाग्रता वेद हूँ। अवतककी सारी 
- परम्परा मुझमें आत्मसात्‌ हुई है। में उस परम्पराका फल हूं। उस वबेद- 
बीजका जो फल है, वही तो में हूँ। अपने फलमें मेंने अनन्त वेदोंका बीज 
संचित कर रखा है। मेरे उदरमें वेद पाँच-पचास गुना बड़े हो गये हू । 
२४. सारांश, वेदोंका सार हमारे हाथोंमें हैँ । सेवा, प्रेम और 
ज्ञानकी नींवपर हमें जीवन गढ़ता होगा। इसीका अर्थ हैं, 
वेद हाथोंमें हें। में जो अर्थ करूँगा, वही वेद होगा, वेद 
कहीं बाहर नहीं हेँ। सेवामूति संत कहते ह-वेदांचा तो भर्य 
आम्हांसो च ठावा ७--वेंदोंका जो अर्थ है, वह एक हम हा 
जानते हें।' भगवान्‌ कह रहे हें-“सारे वेद मुझे ही जानत है । 
में ही सब वेदोंका सत्वांश, सार पुरुषोत्तम हूँ।” यह जो वेदोंका सार 
१६ 
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पुरुषोत्त म-योग है, उसे यदि हम अपने जीवनमें आत्मसात्‌ कर सकें, 
तो कितना आनन्द हो ! तो फिर ऐसा पुरुष जो कुछ करता हैं, 
उसमेंसे वेद ही प्रकट होते हैं, ऐसा गीता सुझाती है.। इस अध्यायमें 
सारी गीताका सार आ गया है । गीताकी शिक्षा इसमें पूर्ण रूपसे 
प्रकट हुई हैं । उसे अपने जीवनमें उतारनेका हमें रात-दिन प्रयत्न 
करना चाहिए । और क्‍या ? 


रविवार, २९-५-३२ 


सोलह॒वाँ अध्याय 


परिशिष्ट १-देवी ओर आसुरी वृत्तियोंका झगड़ा 
८८. पुरुषोत्तम-योगकी पूर्ण प्रभा: देवी सम्पत्ति 


गीताके पहले पाँच अध्यायोंमें हमने देखा कि जीवनकी सारी 
योजना कया हैं, और हम अपना जन्म सफल कैसे कर सकते हैं । उसके 
बाद छठ अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक हमने भक्तिका भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे विचार किया। ग्यारहवें अध्यायमें भवितका दर्शन हुआ । 
बारहवेंमें सगुण और निर्गुण भक्तिकी तुलना करके भवतक महान 
लक्षण देखे । बारहवें अध्यायर्क अंततक कर्म और भव्ित, इन दोनों 
तथ्योंकी छानबीन हुईं । ज्ञानका तीसरा विभाग रह गया था, उसे 
हमने तेरहवें, चौदहवें ओर पन्द्रहवें अध्यायोंमे देख लिया-आत्माको 
देहसे अछग करना और उसके लिए तीनों ग॒णोंकों जीतकर अंतमे 
सर्वत्र प्रभुको देखना । पन्द्रहवें अध्यायमें जीवनका संपूर्ण शास्त्र देख 
लिया । पुरुषोत्तम-योगमें जीवनकी पूर्णता होती हैँ । उसके बाद 
फिर कुछ बाकी नहीं रहता । 

२. कर्म, ज्ञान और भक्तिकी पृथकता मुझे सहन नहीं होती । कु 
साधकोंकी ऐसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही सूझता हूँ । 
कोई भक्तितिके स्वतन्त्र मार्गकी कल्पना करते है और उसीपर सारा 
जोर देते हे । कुछ लोगोंका झुकाव ज्ञानकी ओर होता है । जीवनका 
अर्थ केवल कर्म, केवल भक्ति, केवल ज्ञान-ऐसा 'केवल-वाद मझे 
मंजर नहीं । इसके विपरीत कर्म, भक्तित और ज्ञानके जोड़कों, यानी 
समुच्चय-वादको, भी में नहीं मानता | कुछ भवित, कुछ ज्ञान और दु 
कर्म, इस तरहका उपयोगिता-वाद भी मुझे नहीं जँचता। पहल कर्म 
फिर भवित, फिर ज्ञान, इस तरहके क्रम-वादकों भी में नहीं स्वीकरा- 
रता। तीनों, वस्तुओंका समन्वय किया जाय, यह सामंजस्य-बाद भी 
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मुझे पसंद नहीं है । मुझे .तो यह अनुभव करनेकी इच्छा होती हैं कि 
जो कर्म है वही भक्ति है, वही ज्ञान है । बर्फीके एक टुकड़ेकी मिठास, 
उसका आकार और उसका वजन अलरूग-अलरूग नहीं है । जिस क्षण 
हम बर्फीका टुकड़ा मुँहमें डालते हूँ, उसी क्षण उसका आकार भी हम 
खा लेते हैं। उसका वजन भी पचा लेते हैं और उसकी मिठास भभ 
चख लेते हैं। तीनों बातें मिली-जुली हैं। बर्फीके प्रत्येक कणमें आकार 
वजन और मधरता है । यह नहीं कि उसके एक ट्कड़ेमें केवल आका- 
है, दूसरेमें कोरी मिठास है और तीसरेमें सि्फे वजन ही हैँ । उर्स 
त्तरह जीवनकी प्रत्येक क्रियामें परमार्थ भरा रहना चाहिए-प्रत्येव 
कृत्य सेवामय, प्रेममय और ज्ञानमय होना चाहिए | जीवनके अंग 
प्रत्यंगमें कमें, भक्ति और ज्ञान भरा रहना चाहिए, इसे पुरुषोत्तम 
योग कहते हैं । सारे जीवनको केवल परमार्थमय ही वना डालना-यह 
बात बोलनेमें तो बड़ी आसान है, परन्तु इस उच्चारणमें जो भाव है 
उसका यदि विचार करने छगें, तो कंवल निर्मल सेवा - करनेके लि 
अंत:करणमें शुद्ध ज्ञान-भक्तिकी हादिकता गृहीत समझकर चलन 
होगा । इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान अक्षरश: एकरूप हूँ, इस 


परम दशाको पुरुषोत्तम-योग कहते हैं । यहाँ जीवनकी अंतिम सीम 
आ गयी । 


2३. अब, आज इस सोलहवें अध्यायमें क्या कहा गया है ? जि 
प्रकार सर्योदय होनेके पहले उसकी प्रभा फैलने लगती हैँ, उसी तर 
जीवनमें कम, भक्ति और ज्ञानसे पूर्ण पुरुषोत्त म-योगक उदय होतनेव् 
पहले सद्गूणोंकी प्रभा बाहंर प्रकट होने लगती है । परिपूर्ण जीवनक 
इस आगामी प्रभाका वर्णन इस सोलहवें अध्यायमें किया गया है 
किस अंधकारसे झगड़कर यह प्रभा प्रकट होती है, उसका भी वर्ण: 
इसमें किया गया हैं । किसी वस्तुको माननेके लिए हम कोई प्रत्यक् 
प्रमाण देखना चाहते है । सेवा, भक्ति और ज्ञान हमारे जीवनमें अ 
गये हैं, यह केसे समझा जाय ? खेतपर हम मेहनत करते हैं, तो उसः 
फलस्वरूप अनाजकी फसल हम तौल-नापकर घर ले आते हैं। इसी तर। 
हम जो साधना करते हूँ, उससे हमें क्या-क्या अनुभव हुए, कितर्न॑ 
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सद्वृत्तियाँ गहरी पंठीं, कितने सदगुण प्रविष्ट हुए, जीवन सचमुच 
सेवामय कितना हुआ, इसकी जाँच करनेकी ओर यह अध्याय 
संकेत करता हैं। जीवनकी कला कितनी ऊँची चढ़ी, इसे नापनेके 
लिए यह अध्याय है । जीवनकी इस वद्धिमती कलाकों गीता वी 
संपत्ति' का नाम देती हैं । इसक विरुद्ध जो वत्तियाँ हैं, उन्हें 'आसरी' 
कहा हैँ । सोलह॒वें अध्यायमें देवी और आसरी संपत्तियोंका संघर्ष 
बताया गया हैं । 


८९. अहिंसाकी और हिंसाकी सेना 


४. जिस तरह पहले अध्यायमें एक ओर कौरव-सेना और दूसरी ओर 
पांडव-सेना आमने-सामने खड़ी की है, उसी तरह यहाँ सदगणरूपी 
देवी-सेना और दर्गणरूपी आसरी-सेना एक-दसरक सामने खड़ी की 
हूं। बहुत प्रांचीनकालसे मानवीय मनमें सदसत-प्रवत्तियोंका जो 
झगड़ा चलता हैँ, उसका रूपकात्मक वर्णन करनेकी परिपराटी पड़ 
गयी हूँ । वेदमें इंद्र और वत्र, पुराणोंमें देव और दानव, वैसे ही राम 
और रावण, पारसियोंक धर्मंग्रंथोंमें अहरमज्द और अहरिमान, इंसाई 
मजह॒वसें प्रभ और शैतान, इसलाममें अल्लाह और इब्लीस-इस 
तरहके झगड़े सभी धर्मोमें आते हैं। काव्यमें स्थूल और" मोटे 
विषयोंका वर्णन सूक्ष्म वस्तुओंके रूपकोंके द्वारा किया जाता हूं. तो 
धर्मग्रन्थोंमें सक्ष्म मनोभावोंका वर्णन उन्हें ठोस स्थुलूप दकर किया 
जाता हैँ । कावब्यमें स्थठका सक्ष्मद्वारा वर्णन किया जाता हैं, तो यहाँ 
सृक्ष्मका स्थलक द्वारा। इससे यह नहीं सुझाना है कि गीता आरम्भ- 
मं युद्धका जो वर्णन है, वह॒ केचछ काल्पनिक हूँ । हो सकता हैँ कि वह 
ऐतिहासिक घटना हो, परन्तु कवि यहाँ उसका उपयोग अपने इप्ट 

तुकों सिद्ध करनेके लिए कर रहा है । कर्तव्यके विपयर्मे जब मनमें 
मोह पैदा हो जाता है, तब मनुष्यको क्या करना चाहिए, यह बात 
युद्धके एक रूपकके द्वारा समझायी गयी है । इस सोलहवें अध्यायमें . 
भलाई और व्राईका झगड़ा बताया गया हूँ । गीता युद्धका रूपक 
भी दिया गया है । 
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9. कुरुक्षेत्र बाहर भी है और हमारे भीतर भी । वारीकीसे देखा 
जायं, तो जो,झगड़ा हमारे मनमें होता है, वही हमें बाहरी 
जगतमें मृतिमान्‌ दिखाई देता है । बाहर जो शत्रु खड़ा है, वह मरे 
ही मनका विकार साकार होकर खड़ा हैं । दपंणमं जिस प्रकार मेरा 
' ही ब्रा-भला प्रतिबिब मुझे दीखता है, उसी तरह मेरे मनके बुरे- 
भले विचार मुझे वाहर शत्रु-मित्रके रूपमें दिखाई देते हें। जसे हम 
जागृतिकी ही बातें स्वप्नमें देखते हैं, वेसे ही जो हमारे मनमें-है, वही 
हम बाहर देखते हैं । भीतरक़े और बाहरके युद्धमें कोई अन्तर नहीं 
है। सच पूछिये, तो असली युद्ध भीतर ही है । - के 
६. हमारे अंतःक्रणमें एक ओर सद्‌॒गुण, तो दूसरी ओर दुर्गण 
खड़े हैं । उन्होंने अपनी-अपनी व्यूह-रचना व्यवस्थित कर रखी हैं । 
सेनामें जिस प्रकार सेनापति आवश्यक है, उसी प्रकार यहाँ भी 
सदगणोंने एक सेंनापति बना रखा हैँं। उसका नाम हैं अभय'। 
इस अध्यायमें “अभय” को पहला स्थान दिया गया हँ। यह कोई 
आकस्मिक बात नहीं है । जान-बुझकर ही इस अभय. शब्दको पहला 
स्थान दिया होगा। बिना अभयके कोई भी गण पनप नहीं सकता । 
सचाईक बिना सद्गुणका कोई मूल्य नहीं है, किन्तु सचाईके लिए निर्भ 
यता आवश्यक है। भयभीत वातावरणमें सदगृण फल नहीं सकते 
उलट उसमें वे भी दुर्गूण बन जायेंगे, सत्प्रवृत्तियाँ भी कमजोर पड़ 
जायंगी । निर्भयत्व सब सद्गुणोंका नायक है; परन्तु सेनाको आगा 
और पीछा , दोनों सँभालना पड़ता हैं । सीधा हमला तो सामनेसे 
होता है, परन्तु पीछेसे चुपचाप चोर-हमला भी हो सकता है । सद्‌- 
गुणोंके सामने अभय खम ठोंककर खड़ा हैँ, तो पीछेसे 'नम्नता' रक्षा 
कर रही है । इस तरह यह बड़ी सुन्दर रचना की गयी हैँ। यहाँ 
कुल छब्बीस गुण बताये गये हैं । इनमें पचीस ग॒ण प्राप्त हो जाये 
और यदि कहीं उसका अहंकार हो जाय, तो पीछेसे एकाएक चोर- 
हमलसे सारी कमाई खो जानेका भय हैं | इसीलिए पीछे 'नम्रता 
नामक सद्गुण रखा गया है । यदि नम्रता न हो, तो यह “जय” कब 
पराजयमें परिणत हो जायगी, इसका पता भी नहीं चलूुगा । इस 
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तरह सामने 'निर्भवता' और पीछे 'नम्नता' को रखकर सव सद्गुणोंका 
विकास किया जा सकंगा । इन दो महान्‌ गुणोंके बीच जो चौवीस 
गुणरखे गये हैं, वे सब अधिकतर अहिसाके पर्यायवाची हैं, ऐसा कहा 

जा सकता है। भूत-दया, मार्देव, क्षमा, शांति, अक्रोध, अहिंसा, 

अद्रोह-ये सव अहिसाके ही दूसरे नाम हूँ । अहिंसा और सत्य, इन 
दो गुणोंमें इन सव सद्गुणोंका समावेश हो जाता हैं । सव सद्गणोंका 
यदि संक्षेप किया जाय, तो अंतमें अहिसा और सत्य, ये ही दो बाकी 
रह जायँगे। शेष सव सदगुण इनके उदरमें समा जायेंगे; परन्तु 
निर्भगता और नम्नताकी बात अलग है । निर्भयतासे प्रगति की जा 
सकती हुँ और नम्नतासे बचाव होता हैँ । सत्य और अहिंसा, इन दो 
गुणोंकी पूँजी लेकर निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जीवन 
विशाल हैं। उसमें अनिरुद्ध संचार करते चले जाना चाहिए। 
पाँव गलत न पड़ जाय, इसके लिए सदा नम्न रहें, फिर कोई खतरा 
नहीं रह जाता । तव शौकसे सत्य-अहिसाके प्रयोग सर्वत्र करते हुए 
आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य यह कि सत्य और अहिसाका विकास 
निर्भवता, और नम्नताक द्वारा होता हूँ । 

७. एक ओर जहाँ सद्गुणोंकी फौज खड़ी हैँ, वहाँ दूसरी ओर 
दुर्गणोंकी भी फौज तैयार है | दंभ, अज्ञान आदि दुर्गुणोंके संबंधर्मे 
अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । इनसे हमारा नित्यका परिचय 
हैं। दंभक तो जैसे हम आदी हो गये हैं । सारा जीवन ही मानों 
दंभपर खड़ा किया गया हैँं। अज्ञानके बारेमें कहा जाय, तो वह 
एक ऐसा मनोहर कारण बन गया है, जिसे हम पंग-पगपर आगे 
कर देते हें । मानो अज्ञान कोई बड़ा गुनाह ही न हो। परन्तु भग- 
वान्‌ कहते है-“अज्ञान पाप है ।” सुकरातने इससे उलटा कहा था। 
अपने मुकदमेके दौरानमें उसने कहा-“जिसको तुम पाप समझते हो, 
वह अज्ञान है और जज्ञान क्षम्य है । अज्ञानके बिना पाप हो ही कसे 
पकता हैं और अज्ञानकों तुम दण्ड कैसे दोगे ?” परंतु भगवान्‌ कहते 
हैं-“अज्ञान भी पाप ही है ।” कानूनका अज्ञान यह सफाईंकी दलील 
नहीं हो सकती,ऐसा कानूनमें कहा हैं। इंश्वरीय कानूनका अज्ञात 
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भी बहुत बड़ा अपराध है। भगवान्‌के और सुकरातके कथनका 
भावार्थ एक ही हैं। अपने अज्ञानकी ओर किस दृष्टिसे देखना 
चाहिए, यह भगवान्‌ बताते हैँ, तो दूसरेके पापकी ओर किस दृष्टिसे 
देखना चाहिए, यह सुकरात बताता हैँ। दूसरेके पापोंको क्षमा 
करना चाहिए, परन्तु अपने अज्ञानकों क्षमा करना पाप है। 
अपना अज्ञान थोड़ा-सा भी शेष न रहने देना चाहिए ! 


९०. अहिसाके विकासकी चार मंजिलें 


८. इस तरह एक ओर देवी संपत्ति और दूसरी और आसुरी संपत्ति- 
ऐसी दो सेनाएँ खड़ी हैं । इनमेंसे आसुरी संपत्तिको छोड़ता है और 
देवीको पकड़ना है। सत्य, अहिंसा आदि दैँवी गुणोंका विकास 
अनादि कालसे होता आया है। बीचमें जो काल गया, उसमें भी 
बहुत-कुछ विकास हुआ है । तो भी अभी विकासके लिए गुंजाइश 
बहुत है । विकासकी मर्यादा समाप्त हो गयी हो, सो बात नहीं। 
जबतक हमें सामाजिक शरीर प्राप्त है, तवतक विकासके लिए हमें 
अनन्त अवकाश हैं । वैयक्तिक विकास हो जाय, फिर भी सामाजिक, 
राष्ट्रीय, जागतिक विकास शेष रहता ही है। व्यक्तिको अपने 
विकासकी खाद देकर फिर समाज, राष्ट्के लाखों व्यवितयोंके 
विकासकी शुरुआत करनी होती है। मानवद्वारा अहिसाका विकास : 
अनादि कालसे हो रहा है, तो भी आज वह विकास-क्रिया जारी 
ही हे। हे 
. ९.अहिसाका विकास किस तरह होता आया है, यह देखने लायक 
है । उससे यह समझमें आ जायगा कि पारमाथिक जीवनका विकास 
. उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है और उसे अभी कितना अवसर हें । 
पहले अहिसक मानव यह विचार करने लगा कि हिंसक छोगोंके हमलेसे 
कंसे वचाव किया जाय । शुरूमें समाजकी रक्षाके लिए क्षत्रियवर्ग 
बनाया 5 : परन्तु वह आगे चलकर समाज-भक्षण करने लगा।. 
. तव अहिसक ब्राह्मण यह विचार करने रूगे कि इन उन्मत्त क्षत्रियोंसे 
समाजका वचाव कंसे किया जाय ? परशुरामने स्वयं अहिसक-होकर 


रह 
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भी हिसाकाँ अवलंवन किया। बे क्षत्रियोंका विनाश करने लगे। 
क्षत्रिय हिंसा छोड़ दें, इसलिए वें स्वयं हिसक बने । यह अहिंसा- 
का ही प्रयोग था, परन्तु सफल नहीं हुआ। उन्होंने इककीस वार 
क्षत्रियोंका संहार किया, फिर भी क्षत्रिय बच ही रहे, क्योंकि यह 
प्रयोग मूलमें ही गलत था। जिन क्षत्रियोंकों नष्ट करने वे चले थे, 
उनमें एक और क्षत्रियकी वृद्धि उन्होंने की; तो फिर वह क्षत्रिय- 
वर्ण नष्ट कंसे होता ? वे स्वयं ही हिसक क्षत्रिय वन गये । वह 
बीज तो कायम ही रहा। वीजको कायम रखकर पेड़ोंकों काटने- 
वालेको वे पेड़ पुनः-पुन: पैदा हुए ही दीखेंगे। परशुराम थे भले 
आदमी, परन्तु उनका प्रयोग बड़ा विचित्र हुआ। स्वयं क्षत्रिय 
बनकर वे पृथ्वीको निःक्षत्रिय बनाना चाहते थे। वस्तुतः उन्हें 
अपनेसे ही प्रयोग शुरू करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि पहले 
वें अपना ही सिर उड़ा देते । में जो यहाँ परशुरामका दोप दिखा 
रहा हूँ, उसका यह अर्थ नहीं कि में उनसे ज्यादा वुद्धिमान्‌ हूँ। में 
तो वच्चा हूँ, परन्तु उनके कंधेपर खड़ा हूँ, इससे मुझे अनायास ही 
अधिक दूरका दिखाई देता हैं। परशुरामके प्रयोगका आधार ही 
गलत था | हिसामय होकर हिसा दूर करना सम्भव नहीं | इससे 
उल्टे हिसकोंकी संख्या ही बढ़ती है । परन्तु उस समय यह बात 
ध्यानमें नहीं आयी। उस समयके भले-भर्ले आदमियोंने, परम 
अहिसामय व्यक्तियोंने, जैसा उन्हें सूझा, प्रयोग किया । परश्राम 
उस कालके महान्‌ अहिंसावादी थे। हिसाक उद्देश्यसे उन्होंने हिसा 
नहीं की । अहिसाकी स्थापनाके लिए उन्होंने हिंसा की । 

१०.वह प्रयोग असफल हो गया। वादमें रामका युग आया । उस 
समय फिर ब्राह्मणोंने विचार शुरू किया । उन्होंने हिसा छोड़ दी थी 
और यह निश्चय किया था कि हम स्वयं हिसा करेंगे ही नहीं । तव 
राक्षसोंके आक्रमणोंसे वचाव कैसे हो ? उन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय 
हिंसा करनेवाले तो है ही, उन्हींसे राक्षसोंका संहार करा डालना 
चाहिए । काँटेसे काँठा निकाल डालना चाहिए। हम स्वतः दूर 
रहें | अत: विश्वामित्रने यज्ञ-रक्षणार्थ राम-लक्ष्मणको ले जाकर 
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'उनके द्वारा राक्षसोंका संहार करवाया। आज हम ऐसा सोचते हैँ 
. कि “जो अहिसा स्वसंरक्षित नहीं है, जिसके अपने पाँव नहीं हैं, ऐसी 
लँगड़ी-लली अहिंसा खड़ी कंसे रहेगी ? ” परन्तु वसिष्ठ, विश्वामित्र 
जैसोंको क्षत्रियोंके बलपर अपनी रक्षा करा लेनेमें कोई दोष या त्रुटि 
नहीं मालम हुईं । परन्तु यदि रामके जेसा क्षत्रिय न मिला होता तो ? 

विश्वामित्र कहते-“में भले ही मर जाऊँ, पर हिंसा नहीं करूँगा .।”. 
क्योंकि हिसक बनकर हिसा दूर करनेका प्रयोग हो चुका था। अब 
इतना तो निरुचय हो ही चुका था कि स्वयं अहिसा नहीं छोड़ेंगे- 
यदि कोई क्षत्रिय नहीं मिला, तो अहिंसक व्यक्ति मर जानो पसन्द 
करेंगे-यह भूमिका अब तैयार हो चुकी थी । अरण्यकांडमें एक प्रसंग 
है । राम पूछते हें-“ये ढेर किस चीजके हैं ?” ऋषि कहते हें-“ये 
ब्राह्मणोंकी हड्डियोंके ढेर हें। अहिसक ब्राह्मणोंने आक्रमणकारी 
हिसक राक्षसोंका प्रतिकार नहीं किया। वें मर मिटे। उन्हींकी 
हड्डियोंके ये ढेर हें।” इस अहिसामें ब्राह्मणोंका त्याग तो था; 

परन्तु साथ ही दूसरोंसे अपने संरक्षणकी अपेक्षा भी वे रखते थे। 
ऐसी कमजोरीसे अहिंसा पूर्णताको नहीं पहुँच सकती थी। . 

११. संतोंनेन आगे चलकर तीसरा प्रयोग किया । उन्होंने निश्चय 
“किया-“हम अपने बचावर्क लिए दूसरोंकी सहायता कदापि नहीं 
लगे । हमारी अहिंसा ही हमारा बचाव करेगी । ऐसा बचाव ही 
सच्चा बचाव होगा ।” संतोंका यह प्रेयोग व्यक्तिनिष्ठ था। इस 
व्यक्तिगत प्रयोगको उन्होंने पूर्णतातक पहुँचा दिया, परन्तु रहा यह . 
व्यक्तिगत ही । समाजपर यदि हिसक लोगोंके हमले होते और समाज 
संतोंसे आकर पूछता कि “अब क्‍या करें ?” तो ज्ञायद संत उसका 
निश्चित उत्तर न दे पाते । व्यक्तिगत जीवनमें परिपूर्ण अहिंसाका 
पालन करनेवाले वे संत समाजसे यही कहते-“भाई, हम निर्बेल 
हैं:।? संतोंकी यह कमी बताना मेरा बाल-साहस होगा, परन्तु उनके 
क्घपर बेठकर मुझे जो कुछ दीखता है, वही में बता रहा हूँ । वे 
मुझ इसक लिए क्षमा करें और वे कर भी देंगे, क्योंकि उनकी 
क्षमा महान्‌ हैँ । अहिसाके साधनोंसे सामूहिक प्रयोग करनेकी उन्हें 


प्रेरणा नहीं हुई, ऐसा तो कह नहीं सकते ; लेकिन उसे समयकी 

लगी हो । उन्होंने अपने लिए अलग- 

अलग प्रयोग किये; परन्तु एस पथक-पथक्‌ किये हुए प्रयोगोंसे ही 
शास्त्रकी रचना होती हैं । सम्मिलित अनुभवोंसे शास्त्र बनता है। 

१५ संतोंक व्यक्तिगत प्रयोगक श्वाद आज हम चौथा प्रयोग कर 

मलकर अठिसात्मक साधनोंसे हिसाका 

प्रतिकार करें । ई तरह चीर प्रयोग अवतर्क हैंएं हैं। प्रत्येक 


बी 


गवद्‌गग 
व्यक्ति और समुदायक के जीवनमें अभी उनका पूर्ण विकास होना वाकी 


| द 
है । वचनोंका भी विकास होता हैं. | ऋषि मन्त्रोंके द्रप्टा समझे जाते 


हमें गौर है 
अधिक दीख जाता है, तो यह हमारी विशेषता नहीं हू। क्योंकि 
उन्हींके आधारपर हम आगे बढ़ते हें । में यहाँ अहिसाक ही 
विकासकी जो वें कर. रहा है. 6 इसलिए कि यर्दि हम सव 
सद्गुणोंका साधारण रझूपस सार निकाल, तो वह ' अहिसा' ही निक- 
लेगा। और दूसरे, दें। आज अहिसात्मर्क युद्धमें ही पर हुए हैं । 
इस तरह हमने देखा कि इसे तत्वका विकास कैसे हो रहा 
९१. अहिसाका एक सहान्‌ प्रयोग : मांसाहार-परित्यात 

अबतक हमने अहिसाका एक यह पहलू देखा कि यदि हिसकोंके 

हमले हों, तो अहिसक अपना बचाव कैसे करे व्यक्तियोंक पार 


-श्प्र । ,गीता-प्रवचन 
“स्परिक झगड़ोंमें अहिसाका विकास किस तरह हो रहा है, यह हमनें, 
देखा । किन्तु झगड़ा तो मनुष्य और पशुमें भी हो रहा हैँ। मनुष्य अभी- . 
तक अपने आपसके झगड़े मिटा नहीं पाया । पशुको पेटमें ठूंसकर वह 
जी रहा है, अपने झगड़े वहं अभीतक मिटा नहीं पाता, अपनेसे हीन! 
कोटिके दुबे पशुओं-जीवों-को खाये बिना वह जी नहीं सकता । 
हजारों वर्ष जीकर भी किस तरह जीयें, इसका विचार अभीतक मनुष्यने : 
नहीं किया । मनुष्यको मनुष्यकी तरह जीना आता नहीं; परन्तु अब 
इस बातका भी विकास हो रहा हैं। आदिमानव शायद कंद-मूल फला- 
हारि ही होगा। लेकिन बाद में दुर्मतिवश बहुत-सा मानवसमाज मांसा- 
हारी बना। जो उत्तम और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति थे, उन्हें यह नहीं जँचा। - 
उन्होंने यह प्रतिबन्ध लगाया कि यदि मांस ही खाना हो, तो यज्ञर्में बलि 
दिये पशुओंका ही मांस खाना चाहिए । इसमें हेतु यह था कि हिंसा रुके। 
बहुतोंने तो पूर्ण रूपसे मांस छोड़ दिया; परन्तु जो प्रा-पूरा मांस नहीं 
छोड़ सकते थे, उन्हें यह अनुमति दी गयी कि वे उसे यज्ञर्में परमेश्वरको 
अपंण करें, कुछ तपस्या करें, तब खायें। उस समय यह माना गया था 
कि “यज्में ही मांस खा सकते हें ऐसा प्रतिबन्ध लूगा देनेसे हिंसा रुक 
जायगी; परन्तु बादमें यज्ञ एक सामान्य-क्रम बन गया । ऐसा. होने 
लगा कि जो चाहता, यज्ञ करता और मांस खाता । तब भगवान्‌ बुद्ध 
आगे आये । उन्होंने कहा-“तुम्हें मांस खाना हो तो खाओ, परन्तु 
भगवान्‌का नाम लेकर तो मत खाओ।” इन दोनों वचनों का हेतु. एक 
ही था-हिसाकी रोक हो, गाड़ी किसी-न-किसी तरह संयमक्क मार्गपर 
आये। यज्ञ-याग करो या न करो-दोनोंसे हमने मांसाशनका त्याग ही 
सीखा । इस तरह हम धीरे-धीरे मांस-भक्षण छोड़ते गये । 

१४. संसारके इतिहासमें अकेले भारतवर्षमें ही यह महान्‌ प्रयोग 
हुआ। करोड़ों लोगोंने मांस खाना छोड़ दिया | आज हम मांस नहीं 
खाते हैं, इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। पूर्वजोंकी पुण्याईसे हम 
इसके आदी हो गये हें । परन्तु पहलेके ऋषि मांस खाते थे, ऐसा 
यदि हम पढ़ें या सुनें, तो हमें आइचय मालम होता है । “क्या बकते 
हो ? ऋषि मांस खाते थे ? कभी नहीं ।” परन्तु मांसाशन करते 
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हुए उन्होंने संयम करके उसका त्याग किया, इसका श्रेय उन्हें है । 
उन कष्टोंका अनुभव आज हमें नहीं होता । उनकी पुण्याई मफ्तमें 
हमें मिल गयी । 

' पहले वे मांसाशन करते थे और आज हम नहीं करते, इसका 
अर्थ यह नहीं कि हम आज उनसे बड़े हो गये हैँ । उनके अनुभवका 
लाभ हमें अनायांस ही मिल गया है। हमें उनके इस अनुभवका विकास 
करना चाहिए । हमें दूध बिलकुल ही छोड़ देनेका प्रयोग॑ करना 
चाहिए । मनुष्य अन्य जीवोंका दूध पीये, यह वात भी तो हीनताकी 
हैं ।. दस हजार वर्ष बाद लोग हमारे विपयमें कहेंगे-“क्यों हमारे 
प्वेजोंको दूध न पीनेका ब्रत लेना पड़ा था ? राम-राम, वे दूध कंसे 
पीते होंगे ? ऐसे थे वे जंगली !” सारांश यह कि हमें निडर होकर, 
नम्नतापूर्वक अपने प्रयोग करते हुए निरन्तर आगे बढ़ते जाना चाहिए । 
सत्यका क्षितिज विशाल करते जाना चाहिए। विकासके लिए अभी 
पर्याप्त अवकाश है । किसी भी गुणका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है । 


» ९४. आसुरी सम्पत्तिकी तिहरी महत्त्वाकांक्षा 
सत्ता, संस्कृति ओर सम्पत्ति 


१५ हमें देवी संपत्तिका विकास करना है और आसुरी संपत्तिसे दूर 
रहना है। आसुरी सम्पत्तिका वर्णन भगवान्‌ने इसीलिए किया हूँ 
कि हम उससे दूर रह सकें । इसमें कुल तीन बातें मुख्य हैं । असुरा्के 
चरित्रका सार सत्ता, संस्कृति और सम्पत्ति” में हैं । वे कहते हें--एक 
हमारी ही संस्कृति उत्कृष्ट है और उनकी महत्त्वाकांक्षा होती है कि 
“वही सारे संसारपर छादी जाय । हमारी ही संस्कृति क्‍यों लादी 
जाय ? तो कहते हँ-वही सबसे अच्छी है । अच्छी क्यों है ? क्योंकि 

हू हमारी है। चाहे आसुरी व्यक्ति हों, चाहे असुरोंसे बने साम्राज्य 
हों, वे इन तीन चीजोंका आग्रह रखते हैं । 95 
१६. ब्राह्मण भी तो ऐसा ही समझते हें कि हमारी संस्कृति सर्वेश्षप्ठ 
है। सारा ज्ञान हमारे वेदोंमें भरा हुआ है । वैदिक संस्कृतिकी विजय 
सारे संसारमें होनी चाहिए । अग्रतश्चतुरों वेदान्‌ पृष्ठतः संशर ४गः- 
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इस तरह सज्ज होकर सारी पृथ्वीपर अपनी संस्क्ृतिका झंडा बे बैधार [ 
परन्तु पीठपर जहाँ 'सशरं धनु: रहा, तो फिर आगे हाथमें रखे बेचारे 
वेदोंको समाप्ति ही समझिये.। मुसलमान भी तो ऐसा ही समझते 
हैं कि कुरानशरीफमें 02, छ लिखा है, वही सच हैं । का 
भो ऐसा ही मानते हैं । अन्य धमेका मनुष्य कितना ही उच्च, कोटिका 
क्यों न हो, उसे जबतक ईसामसीहपर विश्वास नहीं हो जाता, तबतक 
उसे स्वर्ग मिलनेवाला नहीं । भगवान्‌के मंदिरका उन्होंने केवल एक 

: ही दरवाजा रखा है, वह हैं ईसामसीहवाला । लोग तो अपने घरोंमें 
अनेक दरवाजे और खिड़कियाँ लगाते हैं, परन्तु बेचारे भगवान्‌ के 
मंदिरमें केवल एक ही दरवाजा रखते हैं । 

१७, आढ्य्योषभिजनवानस्मि कोःन्यो5स्ति सदृशों सया। 
-में ही कुलीन हूँ, में ही श्रीमंत हूँ, मेरे जोड़का दूसरा कौन है ? 
सब यही मानते हैं। में कौन ? भारद्वाज-कुलका । मेरी 
यह परंपरा अबाधित रूपसे चल रही है। यही हाल पश्चिमी 
लोगोंका है। कहते हैं, हमारी नसोंमें नार्मन॑ सरदारोंका रक्त बहता. 
है ! हमारे येहाँ गुरु-परम्परा है न ? मूँल आदि-गुरु हैं शंकर । 
फिर ब्रह्मदेव या और कोई, फिर नारद, व्यास, फिर कोई और ऋषि, 
फिर बीचमें दस-पाँच नाम आते हैं, बादमें अपने गुरुका नाम और, 
फिर मे-ऐसी परम्परा बतायी जाती हैं । इस वंशावलिसे यह सिद्ध - 
किया जाता हैँ कि हम श्रेष्ठ, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ । भाई, यदि आपकी 
संस्कृति सचम॒च ही श्रेष्ठ हैं, तो उसे अपने आचरणमें दीखने दोन ! 
अपने जीवनमें उसकी प्रभा फेलने दो न ! परन्तु ऐसा नहीं होता । 
जो संस्कृति स्वयं हमारे जीवनमें नहीं है, हमारे घरमें नहीं है, उसे 
संसारभरमें फेलानेकी आकांक्षा रखना-इस विचार-पद्धतिको आसुरी 
कहते हैं । ] 

' १८. फिर जेसे मेरी संस्कृति सुन्दर है, वैसे ही यह विचार भी है कि 
संसारकी सारी संपत्ति रखनके योग्य भी में ही हूँ। संसारकी 
तारी संपत्ति मुझे चाहिए और में उसे प्राप्त करूँगा ही । वह संपत्ति 
किसलिए प्राप्त करनी हैँ ? तो सबमें समान रूपसे बाँटनेके लिए । 
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कै लिए में स्वतः अपनेको धन-संपत्तिमें गाड़ लेता हैँ । अकवरने 
यही तो कहा था-“ये राजपूत अभी मेरे साम्राज्यमें क्यों नहीं 
(दाखिल होते ? एक साम्राज्य बनेगा, तो ज्ञांति स्थापित होगी ।” वह 
प्रामाणिक रूपसे ऐसा मानता था। वर्तमान असरोंकी भी ऐसी ही 
'घारणा हैँ कि सारी सम्पत्ति बटोरनी है । क्यों ? उसे फिर सवबमें 
' बॉटनेके लिए ! 

१९, उसके लिए मुझे सत्ता चाहिए। सारी सत्ता एक हाथ्में केन्द्री- 
भूत होनी चाहिए। सारी दुनिया मेरे तंत्रमें आ जानी चाहिए 
स्व-तंत्र-मे रे तंत्र-क अनुसार चलनी चाहिए। जो मेरे अधीन होगा 
जो मेरे तंत्रके अनुसार चलेगा, वही स्वतंत्र । इस तरह संस्कृति 
सत्ता और संपत्ति-इन तीन मुख्य वातोंपर आसुरी संपत्तिमें जोर 
दिया जाता हैं । 


२०.एक समय ऐसा था, जब समाजमें ब्राह्मणोंका प्रभुत्व था । 
शास्त्र वें लिखते, कानन वे बनाते, राजा उनके समक्ष नतमस्तक होते । 
वह युग बदला। क्षेत्रियोंका यूग आया। घोड़े छोड़े जाने लगे, 
दिग्विजय किये जाने लगे । यह क्षत्रिय संस्कृति भी आयी और चली 
गयी। ब्राह्मण कहता-“में विद्या देनेवाला, दूसरे लनेवाले, मेरे 
सिवा गुरु कौन ?” ब्राह्मणोंको अपनी संस्कृतिका अभिमान था | 
क्षत्रियोंका जोर सत्तापर था-“आज इसे मारा, कल उसे मारूंगा । 
इस बातपर उनका सारा जोर रहता था। फिर वंश्योंका युग आया । 
“वीठपर मारो, पर पेटपर मत मारो ।” इसमें वेश्योंका सारा तत्त्व- 
ज्ञान है, पेटकी सारी अक्ल ! “यह घन मेरा और वह भी मेरा 
हो जायगा”- यही जप और यही संकल्प ! अंग्रेज हमें कहते हे 
न-“स्वराज्य चाहिए तो ले लो, परन्तु हमारा तैयार मारू वंचनकी 
सुविधा, सहुलियतें हमें दे दो, फिर भले ही अपनी संस्कृतिका 
अध्ययन करते रहो। लँगोटी लगाओ और अपनी संस्कृतिको ल्थि 
बैठे रहो ।” आजकल जो यद्ध होते हैं, वे व्यापारके लिए ही होते 
हैं। यह युग भी जायगा, जानेका आरम्भ भी हो गया हैँ। इस 
तरह ये सब आसुरी संपत्तिके प्रकार हूँ । 


र५६... ग्रीता-प्रवचन 
९३. काम-क्रोध-लो भ-मुक्तिका शास्त्रीय संयम-सार्गं 


२९. हम आसुरी संपत्तिको दूर हटाते रहें । संक्षेप कहें, तो आसुरी 
- संपत्तिका अर्थ हँ-“काम, क्रोध, लोभ ।” ये ही तीनों सारे संसारको| 
नचा रहे हें । अब इस नृत्यकों समाप्त करो । हमें यह छोड़ देना ही । 
चाहिए। क्रोध और लोभ कामसे पेंदा होते हें। कामके अनुकूल 
परिस्थिति उत्पन्न होनेसे लोभ पैदा होता हैं और प्रतिकूलता आनेसे 
क्रोध । गीतामें पद-पदपर यह कहा है कि इन तीनोंसे बचते रहो। 

सोलहवें अध्यायमें अंतर्मे यही कहा हँ-काम, क्रोध और लोभ, 

ये ही नरकक॑ तीन बड़े द्वार हैं । इनमें वहुत वड़ा आवागमन होता है । 

अनेक लोग आते-जाते हैँ । नरकका रास्ता खूब चौड़ा हैं। उसमें 

मोटर चलती हैं, वहुतेरे साथी भी रास्तेमें मिल जाते हैं; परन्तु 
सत्यकी राह सकरी है । 


२०,तो अब इन काम, क्रोध, लोभसे बचे कंसे ? संयम-मार्ग अंगी 
कार करके । शास्त्रीय संयमका पल्‍ला पकड़ लेना चाहिए। संतोंका - 
अनुभव ही शास्त्र है। प्रयोगद्वारा जो अनुभव संतोंको हुए, उन्‍्हींसे 
शास्त्र बनता हैं। इस संयम-सिद्धांतका हाथ पकड़ो । व्यर्थकी शंका- 
कुशंका मत रखो। कृपा करके ऐसा तक, ऐसी शंका मत लाइये 
कि यदि काम-क्रोध उठ गये, तो फिर संसारका क्‍या हाल होगा, वह 
तो चलना ही चाहिए, क्या थोड़े-से भी काम-क्रोध न रहने चाहिए 
भाइयो, काम-क्रोध पहलेंसे ही भरपूर हैं। आपको जितने चाहिए 
उससे भी कहीं अधिक हैं। फिर क्‍यों व्यर्थमें बद्धि-भेद पैदा करते हैं ? 
काम, क्रोध, लोभ आपकी इच्छासे रत्ती भर अधिक ही हैं। यह चिन्ता 
न करें कि काम मर जायगा, तो संतति कंसे पैदा होगी ? आप चाहे 
कितनी ही संतति पैदा करें, एक दिन ऐसा आनेवाला है, जब पृथ्वी- 
परसे मनुष्यका नाम सर्वेथा मिट जायगा। ऐसा वेज्ञानिकोंका कहना 
हैं। पृथ्वी धीरे-धीरे ठंढी होती जा रही है । एक समय पशथ्वी अत्यन्त 
उष्ण था । तब उसपर जीवधारी नहीं रहते थे । जीव पैदा ही नहीं 
हुआ था । एक समय ऐसा आ जायगा कि पशथ्वी अत्यंत ठंढी हो 
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जायगी और सारी जीव-सुष्टिका लय हो जायगा । इस बातमें 
लाखों वर्ष लग जायेंगे। आप कितनी ही संतान-वृद्धि क्‍यों न करें, 
अन्तमें प्रछय निश्चित हूँ | परमेश्वर जो अवतार छेता हैँ, सो 
धर्म-संरक्षणके लिए, संख्या-संरक्षणक लिए नहीं । जबतक एक भी 
धर्मपरायण मनुष्य है, एक भी पाप-भीरु और सत्यनिष्ठ मनुष्य है, 
तबतेक कोई चिन्ता नहीं । उसकी ओर ईंश्वरकी दृष्टि बनी रहेंगी । 
जिनका धर्म मर चुका है, ऐसे हजारों छोगोंका जीवित रहना, न 
रहना वरावर हैं। 

२३. इन सब वातोंपर ध्यान रखकर सुष्टिमें ढंगसे रहिये, संयमसे 
चलिये । मनमानी न कीजिये। लोक-संग्रह' का अर्थ यह नहीं कि 
छोग जैसा कहें, वैसा किया जाय । मनुप्योंका संघ बढ़ाते जाना, 
पंपत्तिका ढेर इकट्ठा करते जाना-इसे सुधार नहीं कहते । विकास 
मंस्यापर अवलम्बित नहीं है । समाज यदि वेशुमार बढ़ने लगंगा, 
तो लोग एक-दूसरेका खून करने छग जायँगे। पहले पशु-पक्षियोंकों 
वाकर मनुष्य मत्त बनेगा । फिर अपने वाल-बच्चोंको खाने लगेगा । 
क्राम-क्रोधर्में सार है, यह बात यदि मान लें, तो फिर अंतर्मे मनुप्य 
पनुष्यकों फाड़ खायेगा, इसमें तिलमात्र संदेह नहीं है । लछोक- 
ंग्रहका अर्थ है, सुन्दर और विशुद्ध नीति-मार्ग लोगोंको दिखाना। 
काम-क्रोधसे मुक्त हो जानेपर यदि पृथ्वीसे मनृष्यका लोप हो जायगा, 
ग्रे वह मंगल ( ग्रह ) में उत्पन्न हो जायगा । आप चिन्ता न करें। 
उव्यवतत परमात्मा सब जगह व्याप्त है । वह हमारी चिन्ता कर 
3गा। अतः पहले हम मुक्त हो लें। आगे बहुत दूर दंखनकी जरूरत 
हीं हैं । सारी सृष्टि और मानव-जातिकी चिता न करो। बुम 
पी नैतिक शक्ति बढ़ाओं, काम-क्रोधका पल्ला झाड़कर फंक 
गी । आपुला तूं गछा घेईं उगबूनि। -पहले अपना गला तो छुड़ा छो ! 
म्ह्ारी गर्दन जो फँसी है, पहले उसे बचाओ। इतना कर ले, तो 
डा काम बने । ० 220०८ 
२४.संसा र-समुद्रसे दूर किनारे खड़े रहकर समुद्रका माज देखनम 
गनन्द है। जो समुद्रमें डूब रहा है, जिसकी आँख-ताकमें पानी 
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भर रहा है, उसे समृद्रका क्या आनन्द हें ? संत समुद्र-तटपर खड़े 
रहकर आनन्द लटते हूँ । संसारसे अलिप्त रहनेकी इस संत-वृत्तिका 
जीवनमें संचार हुए बिना आनन्द नहीं.। -अतः कमल-पत्रकी तरह 
अलिप्त रहो | बुद्धने कहा है-“संत ऊंचे पर्वतके शिखरपर खड़े 
रहकर नीचे संसारकी ओर देखते हैं, तब उन्हें संसार क्षुद्र मालम 
होता है।” आप भी ऊपर चढ़कर देखिये, तो फिर यह विशाल 
विस्तार क्षद्र दिखाई देगा । फिर संसारमें मन ही नहीं लगेगा । 
सारांश, भगवानूने इस अध्यायमें आग्रहपूर्वक कहा हैं कि आसुरी 
संपत्तिकी हटाकर देवी संपत्ति प्राप्त करो। आइये, हम ऐसा ही 
यत्न करें। 


रविवार, ५-६-३२ 


सन्नहवाँ अध्याय 


परिशिष्ट २- साधकका कार्यक्रम 
९४, सुव्यवस्थित व्यवहारसे: वृत्ति मुक्त रहती है 


१. प्यारे भाइयों, हम धीरे-धीरे अन्ततक पहुंचते आ रहे हैं । 
पंद्रहवें अध्यायमें हमने जीवनके संपूर्ण शास्त्रका अवलोकन क्रिया । 
सोलह॒वें अध्यायमें एक परिशिष्ट देखा। मनुष्यक मनमें और उसके 
मनके प्रतिविवस्वरूप समाजमें, दो वृत्तियों, दो संस्कृतियों अथवा 
दो संपत्तियोंका झगड़ा चल रहा है। इनमेंसे हमें देवी संपत्तिका 
विकास करना चाहिए, यह शिक्षा हमें सोलह॒वें अध्यायके परिशिष्ट- 
से मिली है । आज सत्रह॒वें अध्यायमें हमें दूसरा परिगिष्ट देखना है । 
, एक दृष्टिसे कह सकते हैं कि इसमें कार्य-क्रम-योंग कहा गया ,है ॥ 
गीता इस अध्यायमें रोजक कार्यक्रमकी सूचना दे रही है । आजके 
अध्यायमें हमें नित्य-क्रियापर विचार करना हूँ । 

२. अगर हम चाहते हूँ कि हमारी वृत्ति मुक्त और प्रसन्न रहे, तो 
हमें अपने व्यवहा रका एक क्रम बाँध लेना चाहिए । हमारा नित्यका 
कार्यक्रम किसी-त-किसी निश्चित आधारपर चलना चाहिए। मन 
तभी मुक्त रह सकता है, जब कि हमारा जीवन उस मयदिमें और 
एक निश्चित नियमित रीतिसे चलता रहे । नदी स्वच्छन्दतासे बहती 
है; परंतु उसका प्रवाह बँधा हुआ है । यदि वह वद्ध न हो, तो उसकी 
मुक्‍्तता व्यर्थ चली जायगी । ज्ञानी पुरुषका उदाहरण अपनी आँखाक 
सामने लाओ । सूर्य ज्ञानी पुरुषोंका आचार्य हैं । भगवानने पहले- 
पहल कर्मयोग सूर्यको सिखाया, फिर सूर्यसे मनुको, अर्थात्‌ विचार 
करनेवाले मनुष्यको, वह प्राप्त हुआ। सूर्य स्वतन्त्र और मुक्त हैं । 
वह नियमित हु-इसीमें उसकी स्वतंत्रताका सार हूँ। यह हमार 
अनुभवकी बात है कि हमें एक निश्चित रास्तेसे घूमने जानेकी आदत 
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है, तो रास्तेकी ओर ध्यान न देते हुए भी मनसे विचार करते हुए 
हम घूम सकते हैं। यदि घूमनेके लिए हम कम नये रास्ते 
निकालते रहेंगे, तो सारा ध्यान उन रास्तोंमें ही लगाना पड़ेगा । 
फिर मनको मुक्तता नहीं मिल सकती । सारांश यह कि हमें अपना 
व्यवहार इसी लिए बाँध लेना चाहिए कि जीवन एक बोझ-सा नहीं, 
बल्कि आनन्दमय प्रतीत हो। 

3. इसलिए भगवान्‌ इस अध्यायमें कार्यक्रम बता रहे हैँ । हम तीन 
संस्थाएँ साथ लेकर ही जन्म लेते हैं । मनृष्य इन तीनों संस्थाओंका 
कार्य भलीभाँति चलाकर अपना संसार सुखमय बना सके, इसीलिए 
गीता यह कार्य क्रम बताती है । वे तीन संस्थाएँ कौन-सी हैं ? पहली 
संस्था है-हमारे आसपास लिपटा हुआ यह शरीर । दूसरी संस्था 
है-हमारे आसपास फैला हुआ यह विशाल ब्रह्मांड-यह अपार सृष्टि, 
जिसके हम एक अंश हैं। जिसमें हमारा जन्म हुआ वह समाज, 
हमारे जन्मकी प्रतीक्षा करनेवाले वे माता-पिता, भाई-बहन, अड़ोसी- 
पड़ोसी-यह हुई तीसरी संस्था। हम रोज इन तीन संस्थाओंका 
उपयोग करते हे-इन्हें छिजाते हैं | गीता चाहती है कि हमारे द्वारा 
इन संस्थाओंमें जो छीजन आती है, उसकी पूतिके लिए हम सतत 
प्रयत्न करें और अपना जीवन सफल बनायें । इन संस्थाओंके प्रति 
हमारा यह जन्मजात कतंव्य हमें निरहंकार भावनासे करना चाहिए । 

इन कतंव्योंको पूरा तो करना है; परन्तु उनकी पूर्तिकी योजना 
क्या हो ? ग्रज्ञ, दान और तप-इन तीनोंके योगसे ही वह योजना 
बनती है । यद्यपि इन शब्दोंसे हम परिचित हैं, तो भी इनका अर्थ 
हम अच्छी तरह नहीं समझते । अगर हम इनका अर्थ समझ लें 
और इन्हें अपने जीवनमें समाविष्ट करें, तो ये तीनों संस्थाएँ सफल 
हो जायें और हमारा जीवन भी मुक्त और प्रसन्न रहे । 


९५. उसके लिए त्रिविध क्रियायोग 
४. इस अर्थंको समझनेके लिए पहले हम यह देखें कि यज्ञ" का अर्थ 
क्या हूँ। सृष्टि-संस्थासे हम प्रतिदिन काम लेते हैं। सौ आदमी 
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यदि एक जगह रहते हैं, तो दूसरे दिन वहाँकी सारी सुष्टि दूपित 


बज आऔ 


| दिखाई देती है । वहांक हवा हम दूषित कर दते हैं, जगह गंदी कर 
दते हैं > और सुष्टिकों भी >3। सप्टि-संस्था 
की इस छी जनकी हमें ग चाहिए । इसीलिए यज्ञ-संस्थाका 
मिर्माण हुआ है । का उद्देश्य वेयी हम, ० जो हार्नि हो 
गयी हे, उसे पूरा करना आज हजार ने वर्षोसे हम जमीन जोततें 
आ रहे €, उससे जमीनेंका कम होता जा रहा हैं। यज्ञ कहता 
है-'पुथ्वीको लौटा दो, जमीनमे में हुल चलाओ| 
उसमें सूयेकः सी पैठने दो । उसमें खाद ४ छीजनकी 
करना, ये > ग्ज्ञका एक है | 5 >व है, उपयोगमें लायी 
हुई वर तुओंका शु श्ेकरण । हमे कुएँका जग करते हैं, 
आसपास गंदगी हो है, पानी इंकदठ है । कुएँक 
पासकी यह स्‌ ने खराब हो गर्ग गरी है, उसे चाहिए । 
बहाँका गंदा थे निकाल डालनों चाहिए । कीचडे दूर कर देना 
चाहिए । कति-7 ने और सफाई तो साथ हो वहाँ के 
प्रत्यक्ष लिर्माण-कार्ये भी चाहिए-यह वी शै बात भी बरी 
अंतर्गत हैं हमने कपड़ा पहना, तो हमें चाहिए कि रोज सूत कातकर 
फिर नव न्र्माण करें । कपास पद ज्‌ उत्पन्न करनी, 
सत कातना, यह भी यज्ञ-क्रियां ही है पंत में जो कुछ तिर्माण करना 
$ बह स्वार्थके लिए नहीं, वेलिकि हमने जो की है, उसे पर 
करनेकी कर्तेव्य-्भा मे बह होता चाहिए परोपकार नहीं हैं. । 
हम तो पहलेसे | जन्मतः हीं + सिरपर ऋण लक 
हम आते हैं ऋण त्ेके लिए हमें तै कुछ निर्माण ! र्ना 
है, वह यज्ञ मे प्‌ सेवा हैं, परोपकार नहीं । वबासे हमें अपना 
ऋण चुकाना हैं ! हम पंद- पदपर सुष्टि-संस्थाका उपयोग करते 
>। अंतः उस हार है पूर्ति करने हे लिए, उसकी शद्धि करनेके लिए 
और नवीन वस्तु उत्पन्न करने > लिए हमें यर्त करना होता हैं. । 
५. दूसरी संस्था 36 हमारा मर ज। माँ-वाप, मित्र 
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लिए दानकी व्यवस्था की गयी है । दानका अर्थ है, समाजका ऋण 
चकानेके लिए किया गया प्रयोग | दानका अर्थ परोपकार नहीं । 
समाजसे मेंने अपार सेवा ली है। जब में इस संसारमें आया, तो 
दुबल और असहाय था। इस समाजने मुझे छोटेसे बड़ा किया हू ।. 
इसलिए मुझे समाजकी सेवा करनी चाहिए । 'परोपकार' कहते हे, 
. दूसरेसे कुछ न लेकर की हुईं सेवाको । परल्तु यहाँ तो का 
पहले ही भरपूर ले चुके हैं । समाजके इस ऋणसे मुक्त होनेके. लिए 
जो सेवा की जाय, वही दान है । मनुष्य-समाजको आगे बढ़नेमे 
सहायता करना दान है । सृष्टिकी हानि पूरी करनेके लिए जो श्रम 
किया जाता है, वह यज्ञ है; और समाजका ऋण चुकानेके लिए तन, 
मन, धन तथा अन्य साधनोंसे जो सहायता की जाती है, वह दान हैं । 
६. इसके अलावा एक तीसरी संस्था और है। वह है, शरीर । 
शरीर भी प्रतिदिन छीजता जाता हैँ । हम अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
सबसे कांम लेते है, इनको छिजाते हें। इस शरीरखरूपी संस्थामें 
जो विकार, जो दोष उत्पन्न हों, उनकी शुद्धिकें लिए 'तप' बताया 
गया है। ; ह 
७. इस प्रकार सृष्टि, समाज और शरी र-इन तीनों संस्थाओंका कार्य 
जिससे अच्छी प्रंकार चल सके, उसी तरह व्यवहार करना हमारा 
कर्तव्य हैं। हम अनेक योग्य-अयोग्य संस्थाएँ निर्माण करते हैं; - 
परन्तु ये तीन संस्थाएँ हमारी बनायी हुईं नहीं हैं । ये तो स्वभावतः 
ही हमें मिल गयी हूँ । ये संस्थाएँ कृत्रिम नहीं हैं । अतः इन तीन 
संस्थाओंकी हार्नन यज्ञ, दान और तप-इन साधनोंसे पूरी करना : 
हमारा स्वभाव-प्राप्त धर्म है। अगर हम इस तरहसे चलें, तो जो 
कुछ शक्ति हमारे अंदर है, वह सारी इसमें लग जायेगी । अन्य 
बातोंके लिए और दक्ति शेष ही नहीं बचेगी । इन तीनों संस्थाओं- 
सृष्टि, समाज और शरीर-को सुन्दर रखनेके लिए हमें अपनी सारी 
शक्ति खर्चे करनी पडेगी। यदि कबीरकी तरह हम भी कह सकें कि 
“हे प्रभो, ज्यों की त्यों धरि दीन्‍्हीं चदरिया'-तृने मुझे जेसी चादर दी 
थी/उसे वेसी-की-वंसी छोड़कर जा रहा हूँ, तू इसे अच्छी तरह जाँच ले, 


। 
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“तो वहूं कितनी बुड़ी सफलता है! परन्तु ऐसी सफलता प्राप्त करनेके 
लिए यज्ञ, दानऔर तपका त्रिविध कायक्रम व्यवहारमें छाना चाहिए। 
_ यज्ञ, दान और तपमें हमने भेद माना है; परन्तु सच पूछा जाय तो 
इनमें भेद नहीं है, क्योंकि सृष्टि, समाज और शरीर-ये ब्रिलकुल 
भिन्न-भिन्न संस्थाएँ हैँ ही नहीं । यह समाज सृष्टिसे बाहर नहीं है 
न यह शरीर ही सृष्टिके बाहर है। इन तीनोंको मिलाकर एक ही 
भव्य सृष्टि-संस्था वनती है । इसीलिए हमें जो उत्पादक श्रम करना 
हैं, जो दान देना हैं, जो तप करना है, उन सबको व्यापक अर्थमें 
यज्ञ! ही कह सकते हैँ। गीताने चौथे अध्यायमें 'द्रव्य-यज्ञ', 'तपो- 
यज्ञ! आदि यज्ञ बताये हैँ। गीताने यज्ञका अर्थ विशाल बना 
दिया है । ह 
इन तीनों संस्थाओंके लिए हम जो-जो सेवा-कार्य करेंगे, वे 
यज्ञरूप ही होंगे । आवश्यकता है उस सेवाको निरपेक्ष रखनेकी । 
उससे फलकी अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती; क्योंकि फलू तो 
हम पहले ही ले चुके हैं। ऋण तो पहले ही सिर॒पर चला आ रहा है । 
जो लिया है, उसे वापस करना हैं। यज्ञसे सृष्टि-संस्थामें साम्यावस्था 
प्राप्त होती हैं । दानसे समाजमें साम्यावस्था प्राप्त होती है। भौर 
तपसे शरीरमें साम्यावस्था रहती है । इस तरह तीनों ही संस्थाओं में 
साम्यावस्था रखनेका कार्यक्रम हैं । इससे शुद्धि होगी और दूषित 
भाव नष्ट. हो जायगा। 

८. यह जो सेवा करनी है, उसके लिए कुछ भोग भी ग्रहण करना 
पड़ेगा । भोग भी यज्ञका ही एक अंग हैं । इस भोगको गीता आहार' 
कहती है । इस शरीरखरूपी यंत्रको अन्नखूपी कोयला देनेकी जरूरत 
है । यद्यपि यह आहार स्वयं यज्ञ नहीं है, तथापि यज्ञ सिद्ध करनेका 
एक अंग अवश्य है । इसलिए हम कहा करते हं- 

। उदरभरण नोहे जाणिजें यज्ञकर्म । 
--यह उदर-भरण नहीं, इसे यज्ञ-कर्म जानो ।' < 
वगीचेसे फूल छाकर देवताक सिरपर चढ़ाना, यह पूजा हूं; परन्तु 
फूल उत्पन्न करनेके लिए बगीचेमें जो मेहनत की जाती है, वह भी 
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पूजा ही है। यज्ञ पूरा करनेके लिए जो-जो क्रिया की जाती है, वह 
एक प्रकारकी पूजा ही है । शरीर तभी हमारे काममें आ सकेगा, 
जब हम उसे आहार देंगे | यज्ञ-साधनरूप कर्म भी यज्ञ ही है । 
गीता इन कर्मोको तदर्थीय-कर्म -“यज्ञार्थ-कर्म -कहती है| सेवाथे 
शरीर सतत खड़ा रहे, इसलिए इस शरीरको में जो आहुति दूंगा, 
वह यज्ञरूप है । सेवा्क लिए किया गया आहार पवित्र है.। 

९. इन सब बातोंक मूलमें फिर श्रद्धा चाहिए। सारी सेवाको ईइ्वरा- 
पंण करनेका भाव मनमें होना चाहिए । यह बड़े महत्त्वकी बात है। 
इंश्वरापं ण-बुद्धिके बिना सेवामयता नहीं आ सकती। इस प्रधाव 
वस्तुको, ईश्वराप॑णताको, भुला देनेसे काम नहीं चलेगा । 


९६, साधनाका सात््विकीकरण 


१०. परन्तु हम अपनी सब क्रियाएँ ईश्वरको कब अर्पण कर सकेंगे ? 
तभी, जब कि बे सात्तवक होंगी । जब हमारे सब कर्म सात्त्विक 
होंगे, तभी हम उन्हें इंश्वरापंण कर सकेंगे। यज्ञ, दान और तप, सब्र 
सातल्विक होने चाहिए । क्रियाओंको सात्तिवक कंसे बनाना चाहिए, 
इसका तत्त्व हमने चौदहवें अध्यायमें देख लिया हैं । इस अध्यायमें 
गीता उस तत्त्वका विनियोग बता रही है । 

११, सात्त्विकताकी यह योजना करनेमें गीताका उद्देश्य दुहरा हैं । 
बाहरसे यज्ञ, दान और तपरूप जो मेरी विश्व-सेवा चल रही हैं, 
उसीको भीतरसे आध्यात्मिक साधनाका नाम दिया जा सकता है । 
सृष्टिकी सेवा और साधनाके भिन्न-भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। 
सेवा और साधना, ये दो भिन्न बातें हें ही नहीं । दोनोंके लिए एक 
ही प्रयत्न, एक ही कर्म ! इस प्रकार जो कर्म किया जाय, उसे भी 
अंतम ईव्वरापंण करना है। समाज-सेवा + साधना + ईश्वराप॑ णता- 
यह याग एक ही क्रियासे सिद्ध होना चाहिए । | 

१२.यज्ञको सात्त्विक वनानेके लिए दो बातोंकी आवश्यकता है- 
निष्फलताका अभाव और सकामताका अभाव । ये दो बातें यज्ञमें 
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होनी चाहिए । यज्ञ्में यदि सकामता होगी, तो वह राजस यज्ञ हो 
जायगा और यदि निष्फलता होगी, तो वह तामस यज्ञ हो जायगा । 
सूत कातना यज्ञ है, परन्तु यदि सूत कातते हुए हमने उसमें अपनी 
आत्मा नहीं उड़ेली, और हमें चित्तकी एकाग्रता नहीं सथी, तो वह 
सूत्रयज्ञ जड़ हो जायगा । बाहरसे हाथ काम कर रहे हैं, उस समय 
अंदरसे मनका मेल नहीं है, तो वह सारी क्रिया विधिहीन हो जायगी। 
विधिहीन कर्म जड़ हो जाते हैं। विधिहीन क्रियामें तमोगुण आ जाता 
है । उस क्रियासे उत्क्ृष्ठ वस्तुका निर्माण नहीं हो सकता । उसमेंसे 
फलकी निष्पत्ति नहीं होगी । यज्ञर्में सकामता न हो; तो भी उससे 
उत्कृष्ट फल मिलना चाहिए । कर्ममें यदि मन न हो, आत्मा न हो, 
तो वह कर्म बोझ-सा हो जायगा । फिर उससे उत्कृष्ट फल कहाँ ? 
यदि बाहरका काम बिगड़ा, तो यह निश्चित समझो कि अंदर 
मनका योग नहीं था । अतः कर्ममें अपनी आत्मा उंडेलो | आंतरिक 
सहयोग रखो । सृष्टि-संस्थाका ऋण चुकानेक लिए हमें उत्कृष्ट 
फलोत्पत्ति करनी चाहिए | कर्मोंमें फलहीनता न आने पाये, इसी- 
लिए आंतरिक मेलकी विधियुक्तता आवश्यक है । 
१३.इस प्रकार जब हमारे अंदर निष्कामता आ जायगी और विधि- 
पूर्वक सफल कर्म होगा, तभी हमारी चित्त-शुद्धि होने लगेगी। चित्त- 
शुद्धिकी कसौटी क्या है ? वाहरी कामकी जाँच करके देखो | यदि 
वह निर्मेल और सुन्दर न हो, तो चित्तको भी मलिन समझ लतेम कोई 
बाघा नहीं । भला, कर्ममें सुन्दरता कब आती है ? शुद्ध चित्तसे 
परिश्रमक साथ किये हुए कर्मपर ईब्वर -अपनी पसंदगीकी, अपनी 
 प्रसन्नताकी मुहर छगा देता है । जब प्रसन्न परमेश्वर कर्मकी पीठ- 
पर प्रेमका हाथ फिराता है, तो वहाँ सौंदर्य उत्पन्न हो जाता हैं । 
सौंदर्यका अर्थ है, पवित्र श्रमको मिला हुआ परमंच्वराय प्रसाद । 
शिल्पकार जब मूर्ति बनाते समय तन्मय हो जाता हैं, तो उसे एना 
अनुभव होने लगता है कि यह सुन्दर मूर्ति मेरे हाथोंसे नहीं बनी। 
मूतिका आकार गढ़ते-गढ़ते अंतिम क्षणम न जाने कहाँसे उसमें अपने- 
आप सौंदर्य आ ठपकता है । क्या चित्त-शुद्धिके विना यह ईइवरीय 
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कला प्रकट हो सकती है ? मूतत्तिमें जो कुछ स्वारस्य, माघुये है, वह 
यही कि अपने अंतःकरणका सारा सौन्दर्य उसमें उँडेल दिया जाता 
हैं ।. मूर्तिके मानी हैं, हमारे चित्तकी प्रतिमा ! हमारे समस्त कर्म 
: हमारे मनकी मूर्तियाँ हैं। अगर मन सुन्दर है, तो वह कर्ममय मूर्ति 

भी सुन्दर होगी। ब्ाहरके कर्मोकी शुद्धि मनकी शुद्धिसि और मनकी 
शुद्धि बाहरके कर्मोसे जाँच लेती चाहिए । ह 
१४. एक बात और ! वह यह कि इन सब कर्मोमें मंत्र भी चाहिए । 
मंत्रहीन कर्म व्यर्थ हैं। सृत कातते समय यह मंत्र अपने हृदयमें' रखो 
कि में इस सूतसे गरीब जनताके साथ जोड़ा जा रहा हूँ । यदि यह 
मंत्र हृदयमें न हो और घंटों क्रिया करें, तो भी वह सब व्यर्थ जायगी । 
उस क्रियासे चित्त शुद्ध नहीं होगा । कपासकी पूनीमेंसे अव्यक्त 
परमात्मा सूत्ररूपमें प्रकट हो रहा है-ऐसा मंत्र अपनी क्रियामें 
डालकर फिर उस क्रियाकी ओर देखो । वह क्रिया अत्यन्त सात्त्विक 
और सुन्दर बन जायगी। वह क्रिया पूजा बन जायेगी, यज्ञरूप सेवा 
हो जायगी । उस. छोटे-से धागेद्वारा हम समाजके साथ, जनताके 
साथ, जगदीश्वरके साथ बँघ जायेंगे । बालक्ृष्णके छोटे-से मुंहमें 
यशोदा माँको सारा विश्व दिखलायी दिया। उस मंत्रमय सूत्रके 
धागेमें भी तुम्हें विशाल विश्व दिखाई देने लगेगा । 


९७. आहार-शुद्धि 


$४.ऐसी सेवा लिए आहार-शुद्धि भी आवश्यक है। जैसा आहार, 
वसा ही मन ! आहार परिमित होना चाहिए। आहार कौन-सा हो, 
इसकी अपेक्षा यह बात अधिक महत्त्वकी है कि वह कितना हो। ऐसा नहीं 
हैं कि आहारका चुनाव महेत्त्वकी बात नहीं है, परंतु हम जो आहार लेते हैं, 
वह उचित मात्राम है या नहीं, यह उससे भी अधिक महत्त्वकी बात है। 
१६. हम जो गज खाते हैं, उसका परिणाम अवश्य होगा । 

हम खाते क्‍यों हैं ? इसीलिए कि उत्कृष्ट सेवा हो। आहार भी 
ही हैं। सेंवारूपी यज्ञको फलदायी बनानेके लिए 

' चाहिए, इस भावनासे आहारकी ओर देखो। आहार 
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शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए । व्यक्ति अपने जीवनमें कितनी आहार- 
शुद्धि कर सकता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं; परन्तु हमारे समाजने 
आहार-शुद्धिके. लिए पर्याप्त तपस्या की हैं। आहार-शुद्धिके लिए 
भारतमें विशाल प्रयोग हुए हैं । उन प्रयोगोंमें हजारों वर्ष बीते । 
उनमें कितनी तपस्या लगी, यह नहीं कहा जा सकता । इस भूमंडऊ॒पर 
भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ कितनी ही पूरी-की-पूरी जातियाँ 
मांसाशन-मुक्‍्त हैं । जो जातियाँ मांसाहारी हैं, उनके भी भोजनमें 
मांस' नित्य और मुख्य पदार्थ नहीं है और जो मांस खाते हैं, वे भी 
उसमें कुछ हीनता अनुभव करते हैं । मनसे तो वे भी मासका त्वात 
कर चके हैं । मसाहा रकी भ्रवृत्तिको रोकनेके लिए यज्ञ प्रचलित 
हुआ और इसीके लिए वह बंद भी हो गया । श्रीकृष्ण भगवानने तो 
यज्ञकी व्याख्या ही बदल दी । श्रीकृष्णने दूधकी महिमा बढ़ायी । 
श्रीकृष्णे असाधारण बातें कुछ कम नहीं की हैं; परन्तु भारतकी 
जनता किस कृष्णके पीछे पागल हुई थी १ भारतीय जनताको तो 
गोपालक्ृष्ण', गोपालक्ृष्ण' यही नाम प्रिय है । वह ऊुष्ण, जिसके 
पास गायें बैठी हुई हैं, जिसके अधरोपर मुरली घरी हैं, ऐसा गायोंकी 
सेवा करनेवाला, गोपालक्ृष्ण ही आबाल-वबुद्धोंका परिचित हैं। 
गो-रक्षणका बड़ा उपयोग मसाहार बंद करनेमें हुआ | गायक 
दूधकी महिमा बढ़ी और मांसाहार कम हुआ !. 

१७. फिर भी संपूर्ण आहार-शद्धि हो गयी हो, सो बाते जही। 
हमें अब उसे आगे बढ़ाना है । बंगाली लोग मछली खाते हैं, यह देखकर 
कितने ही लोगोंको आइचर्य होता हैँ । कितु इसके लिए उन्हे दोष देना 


ठीक न होगा । बंगालमें सिर्फ चावल होता है। उससे बरी रकी धूरा 
पोषण नहीं मिल सकेता । इसके लिए प्रयोग करने पढ़ेगे । + फिर 
लोगोंगें इस बातका विचार शुरू होगा कि मछली न खाकर कौनसी 
वनस्पति खायें, जिसमें मछलीके वराबर ही पुष्टि मिल जा. । इसके 
लिए असाधारण त्यागी पुरुष पैदा होंगे और फिर ऐसे प्रयोग होंगे । 
ऐसे व्यक्ति ही समाजको आगे ले जाते हैं। सूर्य जलता रहूता ६ दा 
जाकर कहीं जीवित रहने योग्य ९८ उल्यता हमारे शरी रम रहता 
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है । जब .संमाजमें वैराग्यके प्रज्वलित सूर्य उत्पन्न होते हे 
और जब वे बड़ी श्रद्धापू्वक परिस्थितियोंके बन्धन तोड़कर बिना 
पंखोंके अपने ध्येयाकाशर्म उड़ने लगते हैं, तब कहीं संसारोपयोगी 
अल्प-स्वल्प वैराग्यका हममें संचार होता हैँ। मांसाहार बंद करनेके 
लिए ऋषियोंको कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, कितने प्राण अर्पण 
करने पड़े होंगे, इस बातका विचार ऐसे समय मेरे मनमें आता हूँ । 

१८.सारांश यह कि आज हमारी सामुदायिक आहार-शुद्धि इतनी हुईं 
हैं। अनंत त्याग करक हमारे पूर्वजोंने जो कमाई की है, उसे गँवाओ 
मत ! भारतीय संस्क्ृतिकी इस विशेषताको डुबाओ मत ! हमें जैसे- 
तैसे जीवित नहीं रहना हैं। जिसे किसी-न-किसी तरह जीवित रहना : 
है, उसका काम बड़ा सरल है। पशु भी किसी-न-किसी तरह जी ही 
लेते हैं। तव क्या, जैसे पशु, बसे ही हम ? पशुमें और हममें अंतर है। 
उस अंतरको बढ़ाना ही संस्कृति-वर्धन कहा जाता है। हमारे राष्ट्रने 
मांसाहार-त्यागका बहुत बड़ा प्रयोग किया । उसे और आगे ले 
जाओ। कम-से-कम जिस मंजिलतक हम पहुँच चुके हैं, उससे पीछे 
तो मत हटो । ह 

यह सूचना देनेका कारण यह हैं कि आजकल कितने ही छोगोंको 

मांसाहारकी इष्टता प्रतीत होने लगी हैँ । आज पूर्वी और पश्चिमी 
संस्कृतियोंका एक-दूसरेपर प्रभाव पड़ रहा है। मेरा विश्वास हैं 
कि अंतमें इसका परिणाम अच्छा ही होगा। पाइचात्य संस्क्ृतिके 
कारण हमारी जड़ श्रद्धा हिलती जा रही हूँ | यदि अंध-श्रद्धा डिग 
गयी, तो कुछ हानि नहीं । जो अच्छा होगा, वह॒ टिक जायगा और बुरा 

जलकर राख हो जायगा। अंध-श्रद्धा जानेपर उसके स्थानपर अंध- 
होनी चाहिए। एसा नहीं कि केवल श्रद्धा ही अंधी होती हो । केवल 
ध्रद्धाने ही 'अंध! विशेषणका ठीका नहीं लिया है। अश्रद्धा भी अंधी 
हो सकती हैं । 

मांसाहारके बारेमें आज फिरसे विचार होना शुरू हो गया हैं । 

जो हो, कोई नवीन विचार सामने आता है, तो मुझे बड़ा आनंद 
होता हैँ। रूगता है कि लोग जग.रहे हैं और धवके दे रहे हैं । 
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जागृतिक लक्षण देखकर मुझे अच्छा लगता हैँ | लेकिन यदि 
जगकर आँखें मलते हुए बसे ही चल पड़ेंगे, तो गिर पड़नेकी' 
आश्चंका रहेगी । अतः जबतक पूरें-पूरे न जग जायें, अच्छी तरह 
आँख खोलकर देखने न छगें, तवतक हाथ-पैरोंको मर्यादामें ही 
रखना अच्छा हूँ । विचार खूब कीजिये, आड़े-तिरछे, उल्टे-सीध, 
चारों. ओरसे खूब सोचिये। धर्मपर विचारकी कैंची चलाइये । 
इस विचाररूपी कॉंचीसे जो धर्म कट जाय, समझो कि वह तीन 
कोड़ीका था । इस तरह जो टुकड़े कट-छंट जायें, उन्हें जाने दो । 
तुम्हारी केंचीसे जो न कटे, बल्कि उससे उल्टी तुम्हारी कँची ही टूट 
जाय, वही धर्म सच्चा हैँ | धर्मको विचारोंसे डर नहीं। अतः विचार 
तो करो, परन्तु काम एकदम मत कर डालो। अबजगे रहकर 
यदि कुछ काम करोगे, तो गिरोगे। विचार जोरोंसे चले, फिर भी 
कुछ देर आचारको सँभाले रखो। अपनी कृतिपर संयम रखो । अपनी 
-१हुलेकी पुण्याई मत गँवा बैठो । 


९८- अविरोधी जीवनकी गीताकी -योजना 


१९, आहार-शुद्धिसे चित्त-शुद्धि रहेगी । शरीरको भी बल मिलेगा । 
समाज-सेवा अच्छी तरह हो सकेगी। चित्त संतोप रहेगा और समाज- 
में भी संतोष.फैलेगा। जिस समाजमें यज्ञ, दान, तप ये क्रियाएँ विधि 
और मंत्रसहित होती रहती हूँ, उसमें विरोध दिखाई नहीं देगा । 
दो दर्पण यदि एक-दूसरेके आमने-सामने रखे हों, तो जंसे इसमका 
उसमें और उसमेंका इसमें दीखेगा, उसी तरह व्यक्ति और समाजम 
' विवप्रतिविव-न्यायसे परस्पर संतोष प्रकट होगा। जो मरा संताप हू 
वही समाजका है और जो समाजका है, वही मे रा। इन दाना ततापा- 
की हम जाँच कर सकेंगे और हम देखेंगे कि दोनों एकहूप हू। संवत्र 
अद्गैतका अनुभव होगा। द्वैत और द्रोह अस्त हो जायँगे। ऐंसी सुब्य- 
वस्था जिस योजनाके द्वारा हो सकती है, उसीका प्रतिपादन गाता 
कर रही है। अगर अपना दैनिक कार्यक्रम हम गीताकी योजनाके 
अनुसार बनायें, तो कितना अच्छा हो ! 
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. २०.परल्तु आज व्यक्ति और समाजके जीवनमें विरोध उत्पन्न हो 


गया है। यह विरोध कंसे दूर हो सकता है, यही चर्चा सब ओर चंल . 
रही हैँ। व्यक्ति और स॒माजकी मर्याद्य क्‍या हूँ ? व्यक्ति गौण हूँ 


या समाज ? इनमें श्रेष्ठ कौने है? व्यक्तिवाद समर्थक कुछ लोग- 


समाजको जड़ समझते हैं। सेनापतिके सामने कोई सिपाही आता है 
तो सेनापति उससे बोलते समय सौम्य भाषाका उपयोग करता है । 


' उसे “आप' भी कहेगा ; परन्तु सेनाको तो वह.चाहे जिस तरह हुक्म 


देगा । मानो सैन्य अचेतन हो, रुकड़ीका एक लटंठा हो । उसे 
इधर-से-उधर हिलायेगा और उधर-से-इधर । व्यक्ति चेतन्यमय है 
और समाज जड़, ऐसा अनुभव यहाँ भी हो रहा है । देखो, मेरे सामने 
दो सौ, तीन सौ आदमी हैं; परन्तु उन्हें रुचे या न रुचे, में तो बोलता 
ही जा रहा हूँ। मुझे जो विचार सूझता हैं, वही कहता हूँ। मानो 
आप जड़ ही हैं। परन्तु मेरे सामने कोई व्यक्ति आयेगा, तो मुझे 
उसकी बात सुननी पड़ेगी और उसे विचारपूर्वक उत्तर देना पड़ेगा; 
परन्तु यहाँ तो मेने आपको घंटे-चंटेभर यों ही बेठा रखा है। 

“समाज जड़ है और व्यक्ति चेतन्य”-ऐसा कहकर व्यक्ति- 
चेतन्यवादका कोई प्रतिपादन करते हैं और कोई समुदायको महत्त्व 
देते हैं। मेरे बाल झड़ गये, हाथ टूट गया, आँखें चली गयीं और दाँत 
गिर गये। इतना ही नहीं, एक फेफड़ा भी बेकार हो गया ; परल्तु में 
फिर भी जीवित रहता हूँ, क्योंकि पृथक्‌ रूपमें एक-एक अवयव जड़ 
है । किसी एक अवयवके नाशसे सर्वनाश .नहीं होता । सामुदायिक 
शरीर चलता ही रहता हैं। इस प्रकार ये दो परस्पर-व्रिरोधी. 
विचारधाराएँ हें। आप जिस दृष्टिसे देखेंगे, वेसा ही अनुमान 
निकालेंगे । जिस रंगका चञ्मा, उसी रंगकी सृष्टि! 

२४. कोई व्यक्तिको महत्त्व देता हैं, तो कोई समाजको। इसका कारण ' 
यह है कि समाजमें जीवन-कलहकी कल्पना फैल गयी है; परन्तु क्या 
जीवन कलह॒के लिए है? इससे तो फिर हम मर क्यों नहीं जाते ? 
कलह तो मरनेके लिए हैं। तभी तो हम स्वार्थ और. परमार्थमें 
भेद डालते हें । जिसने पहले-पहल यह . कल्पना की कि स्वार्थ और 


> 
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परमार्थमें अन्तर हैँ, उसकी बलिहारी हैँ। जो वस्तु वास्तवमें हे ही 
नहीं, उसके अस्तित्वका आभास देनेकी शक्ति जिसकी बद्धिमें थी 
उसकी तारीफ, करनेको जी चाहता हैं । जो भेद नहीं है, वह उसने 
खड़ा किया और उसे जनताको सिखाया, इस वातका आइचर्य चर होता 
है। चीनकी दीवारक जसा-ही यह प्रकार हैं। यह मानना वैसा 
ही है, जैसा कि क्षितिजकी मर्यादा बाँधना और फिर यह मानना कि 
उसके पार कुछ नहीं है। इतल सबका कारण हैँ, आज यज्ञमय जीवन- 
का अभाव ! इसीसे व्यक्ति और समाजमें भेद उत्पन्न हो गया हूँ । 
परन्तु व्यक्ति और समाजमें वास्तविक भेद नहीं किया जा 
सकता। किसी कमरेके दो भाग करनेके लिए अगर कोई पर्दा लगाया 
जाय और पर्दा हवासे उड़कर आगे-पीछे होने मे, तो कभी यह भाग 
बड़ा मालम होता है और कभी वह । हवाकी लहर॒पर उस कमरेके 
भाग अवलम्बित रहते हें, वे स्थायी, पक्के नहीं हैं। गीता इन झगड़ोंसे 
परे है। ये झगड़े काल्पनिक हैं। गीता तो कहती है कि अंतःश द्धिर्क 
मर्यादा रखो। फिर व्यक्ति और समाजके हितोंमें कोई विरोध उत्पन्न 
नहीं होगा। एक-दूसरेके हितमें बाधा नहीं होगी। इस वाधाको 
विरोधको दूर करना ही गीताकी विश्येषता हैं। गीताके इस नियमका 
पालन करनेंवाला यदि एक भी व्यक्ति मिल जाय, तो अकेले उसीसे 
सारा राष्ट्र सम्पन्न हो जायगा । राष्ट्रका अर्थ हूँ राष्ट्रके व्यक्ति । 
जिस राष्ट्रमें ऐसे ज्ञान और आचारसंपन्न व्यक्ति नहीं हैं, उसे राष्ट्र 
कस मानेंगे ? भारत क्‍या है ? भारत रवीन्द्रनाथ है, भारत गांधी 
है या इसी तरहक पाँच-दस नाम | बाहरका संसार भारतकी कल्पना 
इन्हीं पाँच-दस व्यक्तियोंपरसे करता हैं। प्राचीनकालके दो-चा 
मध्यकालके चार-पाँच और आजके आठ-दस व्यकिति ले लीजिये और 
उनमें हिमालय, गंगा आदिको मिला दीजिये। बस, हो गया भारत | 
यही है भारतकी व्याख्या । बाकी सब है इस व्याख्याका भाष्य । 
भाष्य यानी सत्रोंका विस्तार | दूधका दही और दहीका छाछ 
मक्खन ! झगड़ा दध-दही, छाछ-मक्खनका नहीं हूं। दृधका कस 
देखनके लिए उसमें मक्खन कितना देखा जाता है। इसी प्रकार 


२७२ | : शोता-प्रवचन 


समाजका कस उसके व्यक्तियोंपरस निकाला जाता हूँ। व्यक्ति और 
समाजमें कोई विरोध नहीं हैं । विरोध हो भी कंसे सकता है ? 
व्यक्ति-व्यक्तिमें भी विरोध न होना चाहिए । यदि एक व्यक्तिसे 
दूसरा व्यक्ति अधिक संपन्न हो जाय, तो इससे बिगड़ेगा क्या ? हाँ, 
कोई भी विपन्न-अवस्थामें न हो और संपत्तिवालोंकी संपत्ति समाजके 
काम आती रहे, बस.। मेरी दाहिनी जेबमें पैसे हें तो क्यां, और 
बायीं जेबमें हें तो क्या ? दोनों जेब आखिर हें तो मेरी ही ! कोई 
व्यक्ति संपन्न होता है, तो उससे में संपन्न होता हूं, राष्ट्र संपन्न होता 
हु-ऐसी युक्ति साधी जा सकती हैं । 
परन्तु हम भेद खड़े करते हैं। धड़ और सिर अलूग-अलंग हो 

जायँगे, तो दोनों मर जायेंगे | अतः व्यक्ति और समाजमें भेद न करो । 
गीता यही सिखाती है कि एक ही क्रिया स्वार्थ और परमार्थकों किस 
प्रकार अविरोधी बना देती है । मेरे इस कमरेकी हवामें और बाहरकी 
अनंत हवामें कोई विरोध नहीं है । यदि में इनमें विरोधकी कल्पना 
करके कमरा बंद कर लूंगा, तो दम घुटकर मर जाऊँगा । अविरोधकी 
कल्पना करके मुझे कमरा खोलने दो, तो वह अनंत हवा भीतर 
आ जायगी। जिस क्षण में अपनी जमीन और अपना घरका टुकड़ा 
औरोंसे अलग करता हूं, उसी क्षण में अनंत संपत्तिसे बंचित हो जाता: 
हूँ। मेरा वह छोटा-सा घर जलता है, गिरता है, तो में ऐसा समझकर 
कि मेरा सर्वेस्व चला गया, रोने-पीटने लूग जाता हूं । परन्तु ऐसा क्यों 
करना चाहिए ? क्‍यों रोना-पीटना चाहिए ? पहल तो संकुचित कल्पना 
करें और फिर रोयें ! ये पाँच सौ रुपये मरे हैं, ऐसा कहा कि सुष्टिकी 
अपार संपत्तिसे में दर हुआ । ये दो भाई मेरे हैं, ऐसा समझा कि संसारके 
असंख्य भाई मुझसे दूर हो गये-इसका हमें ध्यान नहीं रहता । मनुष्य 
अपनेको कितना संकुचित बना लेता है ! वास्तवमें तो मनुष्यका स्वार्थ 
ही परमार्थ होना चाहिए। गीता ऐसा ही सरल-सुन्दर मार्ग दिखा 
रही है, जिससे व्यक्ति और समाजमें उत्तम सहयोग हो । 

२२. जीभ और पेटमें क्‍या विरोध हैं ? पेटको जितना अन्न 
चाहिए, उतना ही जीभको देना चाहिए। पेटने 'बस' कहा कि. 
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जीभको देना बंद कर देना चाहिए। पेट एक संस्था हैं, तो जीभ दूसरी 
संस्था | में इन संस्थाओंका सम्राट हूँ । इन सब संस्थाओंमें अद्दैत 
ही है। कहाँसे ले आये यह अभागा विरोध ? जिस प्रकार एक ही 
देहकी इन संस्थाओंमें वास्तविक विरोध नहीं हैं, प्रत्युत सहयोग है 
उसी प्रकार समाजमें भी हैँ। समाजमें इस सहयोगको बढ़ानेके लिए 
ही गीता चित्त-शुद्धिपूर्वक यज्ञ, दान, तप, क्रियाका विधान बताती है । 
ऐसे कमसे व्यक्ति और समाज, दोनोंका कल्याण होगा। 

जिसका जीवन यज्ञमय है, वह सबका हो जाता है। प्रत्येक पुत्रको 
ऐसा मालूम होता है कि माँका प्रेम मुझपर है । उसी प्रकार यह व्यक्ति 
सबको अपना मालूम होता है। सारी दुनियाको वह प्रिय और अपनाने 
योग्य लगता हैं । सभीको ऐसा मालूम होता है कि वह हमारा प्राण 
है, मित्र है, सखा है । 

ऐसा पुरुष तो पहावा। जनांस बाठे हा असावा ॥ 

ऐसा पुरुष तो धन्य है, लोग उसे अनन्य रूपसे चाहते हँ-ऐसा समर्थ 

रामदासने कहां है । ऐसा जीवन बनानेकी युक्ति गीताने बतायी हैं । 
९९. समर्पणका संत 


२३. गीता यह भी कहती हे कि जीवनको यज्ञ मय बनाकर फिर उस 
सबको इईंश्वरापण कर देना चाहिए। जीवनक सेवामय हो जानेपर 
फिर और ईंश्वरार्पणता किसलिए ? हम यह सरलतासे कह तो देते 
हैं कि सारा जीवन सेवामय कर दिया जाय, परल्तु ऐसा करना वहुत 
कठिन है । अनेक जन्मोंके वाद वह थोड़ा-बहुत सध सकता हूं । 
फिर भले ही सारे कर्म सेवामय, अक्ष रशः सेवामय हो जाये, तो भी उससे 
ऐसा नहीं कह सकते कि वे पूजामय हो ही गये । इसलिए “5 तत्सत्‌' 
इस मंत्रके साथ सारे कर्म ईइवरारपण करने चाहिए। | ५ कर 
सेवा-कर्म वैसे सोलहों आना सेवामय होना कठिन हूँ; क्योंकि 
परार्थमें भी स्वार्थ आ ही जाता है । केवल परार्थ संभव ही नहीं हैं । 
ऐसा कोई काम नहीं हो सकता, जिसमें मेरा लेशमात्र भी स्वार्थ 
ने हो। इसलिए प्रतिदिन अधिक निष्काम और अधिक निःस्वार्थ 
१८ 
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सेवा हाथोंसे हो, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए । यदि यह चाहते हों 
कि सेवा उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध हो, तो सारी क्रियाएँ इंइवरापंण 
करो। ज्ञानदेवने कहा हँ- 

नामामतगोडो वैष्णवां लाधली | योगियां साघली जीवनकव्ठा ॥ 


“वैष्णवको नाम मधुर लगता हैं। योगी जीवन-कला साधते हैं। 
नामामृतकी मधुरता और जीवन-कला अलग-अलग नहीं हू। 
नामका आंतरिक घोष और बाह्य जीवन-कला दोनोंका मेल है । 
गेगी और वेष्णव एक ही हैं। परमेश्वरको क्रिया अपंण कर देनेपर 
स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, सब एकरूप हो जाते हैं। पहले तो जो 
तुम' और 'में' अलग-अलग हैं, उन्हें एक करना चाहिए। तुम और 
मे मिलनेसे 'हम हो गये। अब 'हम और “वह को एक कर डालना 
हैं। पहले मुझे इस सुष्टिसे मेल साधना है और फिर परमात्मासे । 
-3£ तत्सत्‌ मंत्रमें यही भाव सूचित किया गया है । 
२४. प्ररमात्माके अनन्त नाम हेँ। व्यासजीने तो उन नामोंका 
“विष्णुसहस्रनाम' बना दिया है। जो-जो नाम हम कल्पित कर लें, वे 
सब उसके हैं। जो नाम हमारे मनमें स्फुरित हो, उसी अर्थमें उसे हम 
सृष्टिमें देखे और तदनुरूप अपना जीवन बनायें। परमेश्वरका जो 
नाम मनको भाये, उसीको हम सृष्टिसें देखें ओर उसीके अनुसार 
हम बनें। इसको में “त्रिपदा गायत्री' कहता हूँ। उदाहरणक 
लिए ईश्वरका दयामय नाम ले लीजिये। ऐसा मानकर चले कि 
वह रहीम है । अब उसी दया-सागर परमेश्वरको इस सृष्टिमें आँखें 
खोलकर देखें। भगवानने प्रत्येक बच्चेको उसकी सेवार्के लिए माता 
दी है, जीनेके लिए हवा दी है। इस तरह उस दयामय प्रभुकी सृष्टिमें 
जो दयाकी योजना हैं, उसे देखें और अपना जीवन भी दयामय बनायें। 
भगवद्गीता-कालमें भगवान्‌का जो नाम प्रसिद्ध था, वही भगवद्‌- 
गीताने सुझाया है। वह हूँ # तत्सव | 
२७.३७ का अर्थ हू हाँ । परमात्मा है, इस बीसवीं शताब्दी में भी 
परमात्मा हूँ । स एव अद्य स उ इव: । वही आज है, वही कल था और 
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वही कर होगा । वह कायम हैं। सृष्टि कायम है और कमर 
कसकर मैं भी साधना करनेके लिए तैयार हूँ। में साधक हूँ। 
वह भगवान्‌ है और यह सृष्टि पूजा-द्व्य, पूजा-साधन है | जब 
ऐसी भावनासे मेरा हृदय भर जायगा, तभी कहा जा सकेगा कि 
४ मेरे गले उतरा। वह है, में हूँ और मेरी साधना भी हँ-ऐसा 
यह <कार-भाव मनमें पठ जाना चाहिए और साधनामें प्रकट 
होता चाहिए। सूर्यकों जब कभी देखिये, वह किरणोंसहित है। 
वह किरणोंकों दूर रखकर कभी रह ही नहीं सकता। वह किरणों- 
को नहीं भूलता। इसी प्रकार कोई भी किसी भी समय क्यों 
न देखे, साधना हमारे पास दिखाई देनी चाहिए। जब ऐसा हो 
जायगा, तभी यह कहा जा सकेगा कि “४5' को हमने पचा लिया। 
' इसके बाद है 'सत्‌'। परमेश्वर सत्‌ है अर्थात्‌ शुभ है, मंगल है। 
इस भावनासे अभिभूत होकर भगवान्‌के मांगल्यका सुष्टिमें अनुभव 
करो । देखो, वह पानीकी सतह! पानीमेंसे एक घड़ा भर लो। 
उससे जो गड्ढा पड़ेगा, वह क्षणभरमें ही भर जायगा। यह 
कितना मांगल्य है! यह कितनी प्रीति है! नदी गड़्ढोंकों सहन नहीं 
करती । गड्ढोंकों भरनेके लिए दौड़ती है । 
नदी बेगेन शुद्धय॒ति । 

सृष्टिरूपी नदी वेगसे शुद्ध हो रही है। यावत्‌ सृष्टि सब शुभ और 
मंगल है। अपने कर्मको भी ऐसा ही होने दो। परमेहवरक इस 'सत्‌ 
नामको आत्मसात्‌ करनेके लिए सारी क्रियाएँ निर्मल और भवितमय 
होनी चाहिए। सोमरस जिस तरह पवित्रकोंमेंसे छाना जाता था, 
उसी तरह अपने सब कर्मों और साधनोंको नित्य परीक्षण करक 
निर्दोष बनाना चाहिए । 

अब रहा 'तत्‌”। तत्‌' का अर्थ है 'वह-कुछ तो भी भिन्न, इस 
सृष्टिसे अलिप्त। परमात्मा इस सृष्टिसे भिन्न रह अर्थात्‌ अलिप्त 
हैं। सूर्योदय होते ही कमल खिलने लगते है पक्षी उड़ने लगते हें और 
अंधकार नष्ट हो जाता है। परन्तु 'सूर्य' तो दुर ही रहता हैं। : ५ 
सब परिणामोंसे वह बिलकुल अलूग-सा रहता हैं । हमे अपने कमाम 
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अनासक्ति रखें, अलिप्तता लायें, तब ऐसा मानना चाहिए कि हमारे 
जीवनमें 'तत्‌' नाम प्रविष्ट हुआ । 


२६. इस प्रकार गीताने यह # तत्सत्‌ वेदिक नाम लेकर अपनी सब 
क्रियाओंको ईइ्वरारपण करना सिंखाया है। पिछले नें अध्यायमें सब 
कर्मोको ईश्वरापंण करनेका विचार आया है। (त्करोषि यदइनासि' 
इस इलोकमें यही कहा गया है। इसी वातका सन्नह॒वे अध्यायमें विव- 
रण दिया गया है। परमेश्वरापंण करनेकी क्रिया सात्त्विक होनी 
चाहिए, तभी वह परमेश्वरापंण की जा सकेगी-यह वात यहाँ विशेष 
रूपसे बतायी गयी है । 


१००. पापहारि हरिताम 


२७.यह सब ठीक है, किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता हैँ कि यह 
“< तत्सत्‌” नाम पवित्न पुरुषको ही पच सकता है, पापी पुरुष क्‍या 
करे ? पापियोंके मुँहमें भी सुशोभित होने योग्य कोई नाम है या 
नहीं ? “ तत्सत' नाममें वह भी शक्ति है। ईश्वरके किसी भी 
ताममें असत्यसे सत्यकी ओर ले जानेकी शक्ति रहती है । वह पापसे 
निष्पापकी ओर ले जा सकता है। जीवनकी शुद्धि धीरे-धीरे करनी 
चाहिए | परमात्मा अवश्य सहायता करेगा। तुम्हारी दुर्बंडताके समय 
वह तुम्हें सहायता देगा । ह 

२८. यदि कोई मुझसे कहें कि “एक ओर पुण्यमय कितु अहंकारी 
जीवन और दूसरी ओर पापमय, किन्तु नम्न जीवन-इनमेंसे किसी 
एकको पसंद करो”, तो यदि में मूँईसे न भी बोल सकू, फिर भी 
अन्तःक रणसे कहूँगा कि “जिस पापसे मुझे परमेश्वरका स्मरण रहता 
हैं, वही मुझे मिलने दो ! ” मेरा मन यही कहेगा कि अगर पुण्यमय 
जीवनसे परमात्माकी विस्मृति हो जाती हैं, तो जिस पापमय 
जीवनसे उसकी याद आती है, उसीको छे। इसका यह अर्थ नहीं 
कि में पापमय जीवनका समर्थन कर रहा हूँ । परन्तु पाप उतना 
पाप नहीं हैं, जितना कि पृण्यका अहंकार पाप है । 

बहू भितों जाणपणा ॥ आड़ न यो नारायणा ॥ 
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कहीं यह सुजानपन, नारायण रोक न दें !-ऐसा तुकारामने 
कहा हैं। वह बड़प्पन नहीं चाहिए। उसकी अपेक्षा तो पापी, दु:खी 
होना ही अच्छा है । 

जाणतें लेंकरू। माता लागे हर घरूं॥ 

'जो बच्चे ज्ञानी हैं, उन्हें माँ भी दूर रखती है।' 

परन्तु अन्नानी वालकोंकों माँ अपनी गोदम उठा लेगी । में 
'स्वावरम्बी पुण्यवान्‌' नहीं होता चाहता । परमेश्वरावछंवी पापी 
होना ही मुझे प्रिय है । परमात्माकी पत्रित्रता मेरे पापकों समाकर 
भी बचने जैसी है । हम पापोंको रोकनेका प्रयत्न करें । यदि वे 
नहीं एके, तो हृदय रोने छगेगा। मन छटपटाने छगेगा। तब ईश्वरकी 
याद आयेगी । वह तो खडा-खड़ा तमाशा देख रहा है। पुकार करो- 
“में पापी हूँ, इसलिए तेरे द्वारे आया हूँ।” पुण्यवानकों ईब्वर- 
स्मरणका अधिकार है; क्योंकि वह पृण्यवान्‌ है। पापीको ईश्वर- 
स्मरणका अधिकार हैं ; क्योंकि वह पापी है । 


रविवार, १२-६-३२ 
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१०१. अजुनका अन्तिम प्रंदन 


१. मेरे भाइयो, आज इंश्वरकी कृपासे हम अठारहवें अध्यायतक 
आ पहुँचे हैं। प्रतिक्षण बदलनेवाले इस विश्वमें किसी भी संकल्पको 
पूर्णतातक ले जाना परमेश्वरकी इच्छापर निर्भर है। इसमें भी जेलमें 
तो कदम-कदमपर अनिश्चितता अनुभव होती है। यहाँ कोई काम 
शुरू करनेपर फिर यहीं उसके पूरा हो जानेकी अपेक्षा रखना कठिन 
है। आरम्भ करते समय ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि हमारी यह गीता 
यहाँ पूरी हो सकेगी। लेकिन ईश्वर-इच्छासे हम समाप्तितक आ 
पहुँचे हैं । 

२. चौदह॒वें अध्यायमें जीवनके अथवा करममके सात्तिक, राजस और 
तामस, ये तीन भेद किये गये । इन तीनोंमेंसे राजस और तामसका 
त्याग करके सात्त्विकंको ग्रहण करना है, यह भी हमने देखा । उसके 
बाद सन्नहवें अध्यायमें यही बात दूसरे ढंगसे कही गयी हैँ। यज्ञ, 
दान और तप या एक ही शब्दमें कहें, तो यज्ञ! ही जीवनका सार हूँ। 
सत्रहवें अध्यायमें हमने ऐसी ध्वनि सुनी कि यज्ञोपयोगी जो आहारादि 
कम हैं, उन्हें सात्त्वक और यज्ञरूप बनाकर ही ग्रहण करें। केवल उन्हीं 
कर्मोको अंगीकार करें, जो यज्ञरूप और सात्त्विक हैं; शेष कर्मोका त्याग 
ही उचित है। हमने यह भी देखा कि 55 तत्सत्‌” मंत्रको क्यों स्मरण 
रखना चाहिए। “5 का अर्थ है, सातत्य । 'तत्‌” का अर्थ है, अलि- 
प्तता और 'सत्‌” का अर्थ है सात्त्विकता। हमारी साधनामें सातत्य, 
अलिप्तता और सात्त्विकता होनी चाहिए। तभी वह परमेश्वरको 
अपण की जा सकेगी । इन सब बातोंसे ऐसा लगता हूँ कि कुछ कर्म 
तो हमें करने हें और कुछका त्याग करना हैं । 


'फलत्यागकी पुर्णता-ईइवर-प्रसाद २७९ 


गीताकी सारी शिक्षापर हम दृष्टि डालें, तो स्थान-स्थानपर 
यही बोध मिलता हूँ कि कर्मका त्याग न करो। गीता कर्म-फलके त्यागकी 
वात कहती है। गीतामें सर्वेत्र यही शिक्षा दी गयी है कि कर्म तो सत्तत 
करो, परन्तु फलका त्याग करते रहो | लेकिन यह एक पहलू हुआ | 
दूसरा पहलू यह मालूम पड़ता है कि कुछ कर्म किये जायें और कुछका 
त्याग किया जाय | अतः अंततः अठारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुन- 
ने प्रन्‍न किया-एक पक्ष तो यह कि कोई भी कर्म फलू-त्यागपुर्वक 
करो और दूसरा यह कि कुछ कर्म तो अवध्यमेव त्याज्य हैँ और कुछ 
करने योग्य हैं, इन दोनोंम मेल कैसे विठाया जाय ? ” जीवनकी दिशा 
स्पष्ट जाननेके लिए यह प्रश्न हैं। फल-त्यागका मर्म समझनेके लिएं 
यह प्रश्न है। जिसे शास्त्र संन्यास! कहता हैं, उसमें कर्म स्वरूपतः 
छोड़ना होता हैँ । अर्थात्‌ कर्मक स्वरूपका त्याग करना होता है । 
फलत्यागर्में कर्मका फलत: त्याग करना होता है । अब प्रइन यह हैं 
कि क्या गीताके फल-त्यागको प्रत्यक्ष कर्म-त्यागकी आवश्यकता हे ? 
क्या फल-त्यागकी कसौटीमें संन्‍्यासका कोई उपयोग हैँ ? संन्यासकी 
मर्यादा कहाँतक है? संन्यास और फल-त्याग, इन दोनोंकी मर्यादा 
कहाँतक और कितनी है ? अर्जुनका यही प्रश्न है । 


१०२. फल-त्याग सार्वभौम कसौटी 


३. उत्तरमें भगवानूने एक बात स्पष्ट कह दी है कि फल-त्यागकी 
कसौटी सार्वभौम वस्तु है। फल-त्यागका तत्त्व सर्वत्र लागू किया जा 
सकता है। सब कर्मोके फलोंका त्याग तथा राजस और तामस क्मका 
त्याग, इन दोनोंमें विरोध नहीं हैं। कुछ कर्मोका स्वरूप हो एसा 
होता हैँ कि फल-त्यागकी युक्तिका उपयोग करें, तो वे कर्म स्वतः 
ही गिर पड़ते हैं। फल-त्यागपूर्वक कर्म करनेका तो यही अर्थ होता 
हैं कि कुछ कर्म छोड़ने ही चाहिए । फल-त्याग्रपूर्वक कर्म करनेम कुछ 
कर्मोकि प्रत्यक्ष त्यागका समावेश हो ही जाता हैं । हि 

४. इसपर जरा गहराईसे विचार करें। जो कर्म काम्य हूं, जिनके 
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मूलमें कामना है, उन्हें फल-त्यागपूर्वक करो-ऐसा कहते ही वे ढह 
जाते हैं। फल-त्यागके सामने काम्य और निषिद्ध कर्म खड़े ही नहीं 
रह सकते । फल-त्यागपूर्वक कर्म करना कोई केवल क्रृत्रिम, तांत्रिक 
और यांत्रिक क्रिया तो हँ नहीं । इस कसौटीकें द्वारा यह अपने-आप 
मालम हो जाता है कि कौन-से कर्म किये जायें और कौन-से नहीं । 
कुछ लोग कहते हैं कि गीता केवल यही बताती है कि फल-त्यागपूर्वेक 
कर्म करो; पर यह नहीं बताती कि कौन-से कर्म करो।' ऐसा भास 
तो होता है, परन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं; क्योंकि.'फल-त्यागपूर्वक कर्म 
करो इतना कहनेसे ही पता चल जाता है कि कौन-से कर्म करें और 
कौन-से नहीं । हिसात्मक कर्म, असत्यमय कर्म, चौये कर्म फल-त्यागपूर्वेक 
किये ही नहीं जा सकते । फल-त्यागकी कसौटीपर कसते ही ये कर्म 
हवामें उड़ जाते हेँ। सूर्यकी प्रभा फँलते ही सब चीजें उजली दिखाई 
देने लगती हें; पर अँधेरा भी क्या उजला दिखाई देता है ? वह तो 
नष्ट ही हो जाता है। ऐसी ही स्थिति निषिद्ध और काम्य कर्मोकी है । 
हमें सब कर्म फल-त्यागकी कसौटीपर कस लंने चाहिए। पहले यह 
देखना चाहिए कि जो कर्म में करना चाहता हूँ, वह अनासक्तिपूर्वक 
फलकी लेशमात्र भी अपेक्षा न रखते हुए करना संभव है क्या ? फल- 
त्याग ही कमें करनेकी कसौटी है। इस कसौटीक अनुसार काम्य कर्म 
अपने-आप ही त्याज्य सिद्ध होते हैं। उनका तो त्याग ही उचित है। 
अब बचे शुद्ध सात्त्विक कर्म । वे अनासक्तिपूर्वक अहंकार छोड़कर 
करने चाहिए। काम्य कर्मोका त्याग भी तो एक कम ही हुआ । 
फलत्यागकी कंची उसपर भी चलाओ । फिर काम्य कर्मोका त्याग 
भी सहज रूपसे होना चाहिए । 

_ इस प्रकार तीन बातें हमने देखीं। पहली तो यह कि जो कर्म 
हमें करने हूँ, वे फल-त्यागपूर्वक करने चाहिए। दूसरी यह कि राजस 
और तामस कर्म-निषिद्ध और काम्य कर्म-फल-त्यागकी कसौटीपर 
कसते ही अपने-आप गिर जाते हैं। तीसरी यह कि इस तरह जो त्याग 
होगा, उसपर भी फल-त्यागकी कँची चलाओ। मेंने इतना त्याग किया, 
ऐसा अहंकार न होने देना चाहिए । 
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ए्‌, राजस और तामस करे त्याज्य बयों हैं ? इसलिए कि वे शुद्ध 
नहीं हैं । शुद्ध व होनेसे उत कर्मोंका कर्ताके चित्तपर संस्कार पड़ता है; 
परन्तु अधिक विचार करनेपर पता चलता है कि सात्तविक कर्म भी 
सदोष होते हैँ । जितने भी कर्म हूँ, उन सबमें कुछ-न-कुछ दोप हें ही । 
खेतीका स्वधर्म ही लो। यह एक शुद्ध सात्तविक क्रिया हैं; छेकिन इस 
यज्ञमय स्वधर्मरूप खेतीमें भी हिंसा तो होती ही है। हल जोतने 
आदियें कितने ही जंतु मरते हैं। कुएँक पास कीचड़ न होने देनेके लिए 
वहाँ पत्थर बंठा ने में भी कितने ही जी व-जन्तु मरते हैं। सवेरे दरवाजा 
खोलते ही सूर्यका प्रकाश घरमें प्रवेश करता हूँ, उससे असंख्य जंतु 
नष्ट हो जाते हैं । जिसे शुद्धीकरण कहते हें, वह भी मारण-क्रिया 
ही हो जाती है । सारांश, जब सात्त्विक स्वधर्मरूप कर्म भी सदोप हो 
जाता है, तब क्या करें ? । 

६. में पहले ही कह चुका हूँ कि सब गुणोंका विकास होना तो अभी 
वाको हैं। हमें ज्ञान, भक्ति, सेवो, अहिसा-इनके विदुमात्रका ही अभी 
अनुभव हुआ है। सारा-का-सारा अनुभव हो चुका है, ऐसी वात नहीं 
है। संसार अनुभव लेकर आगे बढ़ता जाता है । मध्ययुगमें एक ऐसी 
कल्पना चली कि खेतीमें हिसा होती है, इसलिए अहिंसक व्यवित 
खेती न करें। वह व्यापार करे। अन्न उपजाना पाप है, पर कहते 
थे कि अन्न बेचना पाप नहीं। लेकिन इस तरह क्रियाकों टालनेस 
हित नहीं हो सकता। यदि मनुष्य इस तरह कर्म-संकोच करता चला 
जाय, तो अन्तमें आत्मनाश ही होगा। मनुष्य कर्मसे छूटनेका 
ज्यों-ज्यों विचार करेगा, त्यों-त्यों कर्मका अधिक विस्तार हाता 
जायगा | आपके इस धान्यके व्यापारके लिए क्‍या किसीको खेती न 
' करनी पड़ेगी ? तब क्‍या उस खेतीसे होनेवाली हिंसाके आप हिस्से- 
दार न होंगे ? अगर कपास उपजाना पाप हूँ, तो उस उपजी हुई 
कपासको बेचना भी पाप हूँ । कपास पैदा करनेमें दोष है, इसलिए 
उस कर्मको ही छोड़ देना बुद्धि-दोष होगा । सव कर्मोका वहिप्कार 
करना-यह कर्म नहीं, वह कर्म नहीं, कुछ मत करो, इस प्रकार दखन- 
वाली दृष्टिमें, कहना होगा कि सच्चा दयाभाव शोप नहीं रहा, वल्कि 


२८२ गीता-प्रवचन 


वह मर गया। पत्ते नोचनेसे पेड़ नहीं मरता, वह तो उल्टा पल्ल- 
वित होता है। क्रियाका संकोच करनेमें आत्म-संकोच ही है। 


१०३. क्रियासे छटनेकी सच्ची रीति 


७, अब प्रइन यह होता है कि यदि सब क्रियाओं में दोष हैं, तो फिर सब 
क्रियाओंकोीं छोड़ ही क्‍यों न दें ? इसका उत्तर पहले एक बार दिया 
जा चुका है। सब कर्मोका त्याग करनेकी कल्पना बड़ी सुन्दर हैँ। यह 
विचार मोहक हैं । पर ये असंख्य कर्म आखिर छोड़ें केसे ? रांजस 
और तामस करम्मोंके छोड़नेकी जो रीति है, क्‍या वही सात्त्विक 
कर्मोके लिए उपयुक्त होगी ? जो दोषमय सात्त्विक कर्म हें, उन्हें कैसे 
टालें ? मजा तो यह है कि 'सेख्दाय तक्षकाय स्वाहा, की तरह जब मनृष्य 
संसारमें करने लगता है, तब अमर होनेक कारण इंद्र तो मरता ही नहीं, 
बल्कि तक्षक भी न मरते हुए उल्टा मजबूत हो बेठता है। सात्त्विक 
कमोंमें पुण्य है और थोड़ा दोष है। परन्तु थोड़ा दोष होनेकें कारण 
यदि उस दोषके साथ पुण्यकी भी आहुति देना चाहोगे, तो मजबूत ' 
होनेके कारण पुण्य-क्रिया तो नष्ट नहीं ही होगी, दोष-क्रिया अवश्य 
ही बढ़ती चली जायग्री । ऐसे मिश्रित, विवेकहीन त्यागसे पुण्यरूप 
इंद्र तो मरता ही नहीं, पर मर सकनेवाला दोषरूप तक्षक भी नहीं 
मरता। इसलिए उनके त्यागकी रीति कौन-सी ? बिल्ली हिसा करती 
हैं, इसलिए उसका त्याग करेंगे, तो चूहे हिसा करने लगेंगे । साँप 
हिसा करते हैं, इसलिए अगर उन्हें दूर किया, तो सैकड़ों जंतु खेती 
नष्ट कर डालेगे। खेतीका अनाज नष्ट होनेसे हजारों मनुष्य मर 
जायेंगे। इसलिंए त्याग विवेकयुक्त होना चाहिए। . 

८. गोरखनाथसे मच्छीन्द्रनाथने कहा-“इस लड़केकी धो लाओ !”: 
गोरखनाथने लड़केके पेर पकड़कर उसे शिलापर पछाड़ डाछा और 
वाड़पर सुखाने डाल दिया। मच्छीन्द्रनाथने पूछा-लड़केको धो लाये ? ” 
गोरखनाथने उत्तर दिया-हाँ, उसे धो-धाकर सुखाने डाल दिया 
है!” लड़केको क्या इस तरह धोया जाता हैं? कपड़े और मनुष्य 
धोनेका ढंग एक-सा नहीं है। इन दोनों ढंगोंमें बड़ा अंतर है। इसी ' 
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तरह राजस-तामस कर्मोके त्याग तथा सात्त्विक कर्मके त्यागमें बड़ा 
अन्तर है । सात्त्विक कर्म छोड़नेकी रीति दूसरी है । 


विवेकहीन होकर कर्म करनेसे तो कुछ उलट-पुलट ही हो जायगा। 
तुकारामने कहा: “त्यागें भोग माध््या येतील अंतरा। मग मो दातारा 
काय करूँ।“-त्यागसे जो भीतर भोग उये, तब हें दाता ! में क्‍या 
करूँ ? छोटा त्याग करने जाते हैं, तो बड़ा भोग आकर छातीपर बँठ 
जाता हैं। इसलिए वह अल्प-सा त्याग भी भिथ्या हो जाता है। छोटठेसे 
त्यागकी पू्िके लिए बड़े-बड़े इन््रभवन खड़े करते हैं । इससे तो वह 
झोपड़ी ही अच्छी थी । वही पर्याप्त थी। लंगोटी लगाकर आसपास 
वेभव इकट्ठा करनेसे तो कुरता और वंडी ही अच्छी | इसीलिए 
भगवानने सात्विक कर्मोक त्यागकी पद्धति ही अलूय बतायी हूँ । 
वे सभी साल्विक कर्म तो करने हैं, लेकिन उनके फलोॉको तोड़ फेकना 
है। कुछ कर्म तो समूल त्याज्य हैं और कुछके सिर्फ फल ही छोड़ने 
होते हैं। शरीरपर कोई ऐसा-वैसा दाग पड़ जाय, तो उसको घोकर 
मिटाया जा सकता है; पर चमड़ीका रंग ही काला है, तो उस पर 
कलई करनेसे क्या लाभ ? यह काला रंग ज्यों-का-त्यों रहने दो । 
उसकी तरफ देखते ही क्यों हो ? उसे अमंगल न कहो । 

९, एक आदमी था। उसे अपना घर अमंगल प्रतीत होने लगा, तो 
वह किसी गाँवमें चला गया । वहाँ उसे गंदगी दिखाई दी, तो जंगलम 
चला गया । जंगलके एक आमके पेड़के नीचे वेठा ही था कि एक 
पक्षीने उसके सिरपर बीट कर दी । यह जंगल भी अमंगल है ऐसा 
कहकर वह नदीमें जा खड़ा हुआ । नदीमें उसने देखा कि बड़ी मछ- 
लियाँ छोटी मछलियोंको खा रही हैँ, तब तो उसे बड़ी घिन लगी। 
अरे, चलो, यह तो सारी सृप्टि ही अमंगल है । यहाँ मरे विना छूट- 
कारा नहीं, ऐसा सोचकर वह पानीसे बाहर आया और आग 
जलायी । उधरसे एक सज्जन आये और वोले-“भाई, यह मग्नका 
तैयारी क्यों ?” “बह संसार अमंगल हैं, इसलिए ! “वह वाला । 
उस सज्जनने उत्तर दिया-"तेरा यह गंदा शरीर, यह चरवा यहाँ 
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. जलने लगेगी, तो. यहाँ कितनी बदबू फंलेगी ! हम यहाँ पास ही' 
रहते हैं । तब हम कहाँ जायेंगे ” एक बालके जलनेसे ही कितनी 
दुरगन्ध आती है ! फिर तेरी तो सारी चरबी जलेगी ! कितनी 
दुर्गन्ध फेलेगी, इसका: भी तो कुछ विचार कर !” वह आदमी 
परेशान होकर बोला-'इस दुनियामें न जीनेकी सुविधा है और न 
मरनेकी ही, तो अब क्‍या करूँ ? ” ह 

१०. तात्पयं यह कि 'अमंगलू-अमंगल-ऐसा कहकर सबका वहि- 
ए्कार करेंगे, तो काम नहीं चलेगा। यदि तुम छोटे कर्मोसे बचना 
चाहोगे, तो दूसरे बड़े कर्म सिरपर सवार हो जायँगे । कर्म स्वरूपत:ः 
वाहरसे छोड़नेपर नहीं छुटते । जो कर्म सहज रूपसे प्रवाह-प्राप्त हैं 
उनका विरोध करनेमें अगर कोई अपनी शक्ति ख्चे करेगा-प्रवाहके 
विरुद्ध जाना चाहेगा, तो अन्तमें वह थककर प्रवाहके साथ बह 
जायगा । प्रवाहानुकूल क्रियाके द्वारा ही उसे अपने तरनेका उपाय 
सोचना चाहिए । इससे मनपरका लेप कम होगा और चित्त शुद्ध 
होता जायगा। फिर धीरे-धीरे क्रिया अपने-आप समाप्त होती 
जायगी । कर्म-त्याग न होते हुए भी क्ियाएँ लुप्त हो जायेंगी। 
कर्म छूटेगा ही नहीं, क्रिया लुप्त हो जायगी । 

११.कर्म और क्रिया दोनोंमें अन्तर हैं। मान लें कि कहींपर खूब 
_ गुरुगपाड़ा मचा हुआ है और उसे बन्द करना हैं । एक सिपाही स्वय॑ 
जोरसे चिल्लाकर कहता है-“शोर बन्द करो ।” वहाँका शोर वन्द 
करनेक लिए उसे जोरसे चिल्लानेकी तीज क्रिया करनी पड़ी । दूसरा 
कोई आकर चुपचाप खड़ा रहेगा और केवल अपनी अंगुली उठाकर 
इशारा करेगा। इतनेसे ही लोग शांत हो जायँगे । तीसरे व्यक्तिके 
केवल वहाँ उपस्थित होनेमात्रुसे ही शांति छा जायंगी। एकको तीक्र 
क्रिया करनी पड़ी । दूसरेकी क्रिया कुछ सौम्य थी और तीसरेकी सूक्ष्म । 
- क्रिया उत्तरोत्तर कम होती गयी, किन्तु छोगोंको शांत करनेका काम 
समान झरूपसे हुआ । जंसे-जैसे चित्त-शुद्धि होती जायगी, वैसे-ही- 
वैसे क्रियाकी तीब्रतामें कमी होगी । तीव्रसे सौम्य, सौम्यसे सूक्ष्म 
ओर सूक्ष्मसे शून्य होती जायगी । कर्म भिन्न है और क्रिया भिन्न । 
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कर्ताको जो अत्यंत इष्ट हो, बह कर्म-यही कर्मकी व्याख्या हैं। कर्मकी 
प्रथमा और द्वितीया विभक्ति होती है, तो क्रियाके छिए स्वतन्त्र 
क्रियापद लगाना पड़ता है । 

कर्म और क्रियामें जो अन्तर है, उसे समन्न लीजिये । क्रोध 
आनेपर कोई बहुत बोलकर और कोई बिलकुल ही न बोलकर 
अपना क्रोध प्रकट करता हैं। ज्ञानी पूरुष लेग्ममात्र भी क्रिया नहीं 
करता; कितु कर्म अनंत करता है। उसका अस्तित्वमात्र ही अपार 
लोक-संग्रह कर सकता हूँ । ज्ञानी पुरुषकी तो कवर उपस्थिति ही 
पर्याप्त हैं । उसके हाथ-पर आदि अवयब कुछ कार्य न करते हों 
तो भी बह काम करता है। किया स॒ुक्ष्म होती जाती हूँ, कर्म उल्दे 
बढ़ते जाते हैं। विचारकी यह धारा और आगे हे जायें एवं चित्त 
परिपूर्ण शुद्ध हो जाय, तो अन्त क्रिया शून्यरूप होकर कर्म अनन्त 
होते रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं । पहले तीव्र, फिर तीब्नसे सौम्ब, 
सौम्यर्स सक्ष्म और सक्ष्मसे शन्य-इस तरह अपने-आप क्रिया-शन्यत्त्र 
प्राप्त हो जायगा। परन्तु तब अनन्त कर्म स्वतः होते रहेंगे । 
३२ .वाह्मयस्पेण कर्म हटानेसे वे दूर नहीं होंगे। निष्कामतापूर्वक 
कर्म करते हुए घीरे-घीरे उसका अनुभव होगा । कबि क्राउनिसने 
दोंगी पीप' शीर्षक एक कविता लिखी हूँ । एक आदमीने पोपमें 
कहा-“तुम अपनेको इतना सजाते क्यों हो ? ये चोगे किसलिए ? 
ये ऊपरी ढोंग क्‍यों ? यह गम्भीर मद्रा किसलिए ?” उसने उत्तर 
दिया-“मे यह सब क्‍यों करता हूं, सी सुनो । संभव हैँ, यह नाटक 
यह नकल करतें-करते किसी दिन अनजानम ही मुन्नम श्रद्धाका 
संचार हो जाय ।” इसलिए निष्काम क्रिया करते रहना चाहिए 
धीरं-धीरे निप्कियत्व भी प्राप्त हो जायगा । 

१०४. साधकर्क लिए स्वधर्मका हल 

९३. सारांश यह कि तामस और राजस कर्म तो विलकुल छोड़ देने 
चाहिए और सात्विक कर्म करने चाहिए। इसके साथ हो यह बिवेक 
रखना चाहिए कि जो सात्विक कर्म सहज और स्वाभाविक रुपसे 
सामने आ जायें, वे सदोष होते हुए भी त्याज्य नहीं हैं। दोष होता 
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है तो होने दो । उस दोषसे पीछा छुड़ाना चाहोगे, तो दूसरे | 
पलले आ पड़ेंगे । अपनी नकटी नाक जंसी है, वैसी ही रहने दो ॥ 
उसे अगर काटकर सुन्दर बनानेकी-कोशिश करोगे, तो वह और भी 
भयानक तथा भट्दी दीखेगी। वह जैसी है, वैसी ही अच्छी है| 
सात्त्विक कर्म सदोष होनेपर भी स्वाभाविक रूपसे प्राप्त होनेके कारण 
नहीं छोड़ने चाहिए । उन्हें करना है, लेकिन उनका फल छोड़ना ह्‌। 
१४. और एक बात कहनी है । जो कर्म सहज, स्वाभाविक रूपसे 
प्राप्त न हुए हों, उनके बारेमें तुम्हें ऐसा छगता हो कि वे अच्छी तरह 
किये जा सकते हैं, तो भी उन्हें मत करो । उतने ही कर्म करो, जितने 
सहज रूपसे प्राप्त हों । उखाड़-पछाड़ और दोड़-धूप करके दूसरे नये थे 
कर्मोका भार मत उठा लो। जिन कर्मोको खास तौरपर जोड़-तोड़' 
लगाकर करना पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्‍यों न हों, उनसे 
दूर रहो । उनका मोह न करो। जो कर्म सहजप्राप्त हैं, उन्हींके 
फलका त्याग हो सकता है । यदि मनुष्य इस लोभसे कि यह कर्म 
भी अच्छा है और वह कर्म भी अच्छा हैँ, चारों ओर दौड़ने लगे, 
तो फिर कैसा फल-त्याग ? उससे तो सारा जीवन ही बरबाद हो 
जायगा। फलकी आशासे ही वह इन पर-धमंरूपी कर्मोको करना 
चाहेगा ओर फल भी हाथसे खो बेठेगा । जीवनमें कहीं भी स्थिरता 
प्राप्त नहीं होगी | चित्तपर उस कमेकी आसक्ति चिपट जायगी। अगर 
सात्तिक कर्मोका भी लोभ होने लगे, तो वह छोभ भी दूर करना 
चाहिए। उन नाना प्रकारके सात्तविक कर्मोको यदि करना चाहोगे, तो 
उसमें भी राजसता और तामसता आ जायगी । इसलिए तुम वही 
करो, जो तुम्हारा सात्त्विक, स्वाभाविक और सहजप्राप्त स्वधर्म है । 
१५. स्वधर्ममें स्वदेशी धर्म, स्‍्वजातीय धर्म और स्वकालीन धर्मका 
समावेश होता हैँ । इन तीनोंके योगसे स्वधर्म बनता है । मेरी 
वृत्तिके अनुकूल और अनुरूप क्या है और कौन-सा कतंब्य मुझे प्राप्त 
हुआ है, यह सब स्वधर्म निश्चित करते समय दीखता है। तुममें 
'तुमपन' जैसी कोई चीज है और इसलिए तुम 'तुम' हो । प्रत्मेक 
व्यक्तिमें उसकी अपनी कुछ विशेषता होती हैं। बकरीका विकास 
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बकरी बने रहनेमें ही है । बकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर 
लेना चाहिए। बकरी अगर गाय बनना चाहे, तो यह उसको लिए 
संभव नहीं । वह. स्वयंप्राप्त बकरीपनका त्याग नहीं कर सकती । 
इसके लिए उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा । नया धर्म और नया जन्म ग्रहण 
करना होगा; परन्तु इस जन्ममें तो उसके लिए वकरीपन ही पवित्र 
हैं। बेल और मेंढकीकी कहानी है न? मेंढकीके बढ़नेकी एक 
सीमा है । वह बेल जितनी होनेका प्रयत्न करेगी, तो मर जायगी । 
दूसरेके रूपकी नकल करना ठीक नहीं होता । इसीलिए परधर्म को 
भयावह कहा गया है । 

१६ .फिर स्वधर्मके भी दो भाग हैं । एक बदलनेवाला भाग, दूसरा 
न बदलनेवाला । में जो आज हूँ, वह कछ नहीं और जो कल हूँ 
बह परसों नहीं । में निरन्तर बदल रहा हैं । वचपनका स्ववर्म होता 
है, केवल संवर्धन । यौवनमें मुझमें भरपूर कर्म-शक्ति रहेगी, तो 
उसके द्वारा में समाजकी सेवा कहूँगा। प्रौढ़ावस्थामें मेरे ज्ञानका 
लाभ दूसरोंको मिलेगा । इस तरह कुछ स्वधर्म तो बदलता रहने वाला 
हैं और कुछ न बदलनेवारा । इन्हींकों यदि पुराने झास्त्रीय नामोंसे 
पुकारना हैं, तो हम कहेंगे-“मनुष्यका वर्ण-धर्म है और आश्रम- 
धर्म वर्ण-घर्म नहीं बदलता, आश्रम-धर्म बदलता रहता हैं । 

आश्रम-घर्म बदरूता है-इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म चारी-पद 
सार्थक करके में गहस्थाश्रमर्मे प्रवेश कर रहा हूँ, गृहस्थाश्र मसे वान- 
प्रस्थ-आश्रमम्में और वानप्रस्थसे संन्यासमें जाता हूं । इस तरह भाश्वम- 
धर्म बदलता रहता है, तब भी वर्ण-बर्म बदला नहीं जा सकता । 
अपनी नैसमगिक मर्यादा में छोड़ नहीं सकता । ऐसा प्रयत्न ही मिध्या 
है । तुममें जो 'तुमपन' है, उसे तुम छोड़ नहीं सकते । इसी कल्पना- 
पर वर्ण-धर्मकी योजना की गयी हुँ । वर्ण-बर्मकी वाल्पना बड़ी मधुर 
है। वर्ण-धर्म विलकुछ अटल है क्या ? जैसे बकरीका बकरापन, 
गायका गायपन है, वैसे ही क्या ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व, क्षत्रियका 
क्षत्रियत्व है ? में मानता हूँ कि वर्ण-घर्म इतना पक्का नहीं है; लेकिन 
हमें इसका मर्म समझ लेना चाहिए णै-घर्म उपयाग 


उपयांग 


| 
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जब सामाजिक व्यवस्थाकी एक युक्‍क्तिके रूपमें किया जाता है, हे 
उसमें अपवाद अवश्य होगा । ऐसा अपवाद मानना ही पड़ता है 
गीताने भी इस अपवादको माना है। सारांश, इन दोनों प्रकारोडे 
धर्मोको पहचानकर, अवांतरं धर्म कितना ही सुन्दर और मोहंक 
प्रतीत हो, तो भी उसे टालना चाहिए । 


१०५७. फलत्यागका कुल मिलाकर फलितार्थ 


१२७. फल-त्यागक्री कल्पनाका जो विकास हम करते आये हैं, उससे 
निम्नलिखित अर्थ निकला- 

(१) राजस और तामस कर्मोका संपूर्ण त्याग । 

(२) उस त्यागका भी फल-त्याग । उसका भी अहंकार 


। 

(३) सात्त्विक कर्मोका स्वरूपतः त्याग न करते हुए केवल 
फल-त्याग । | 

(४) सात्तविक-कर्म, जो फलू-त्यागपूर्वक करने होते हैं, सदोष 
हों तो भी करना । ! 

(५) सतत फल-त्यागरपूर्वक उन सात्त्विक कर्मोको करते रहने- 
से चित्त शुद्ध होता जायगा और तीब्रसे सौम्य, सौम्यसे सूक्ष्म और 
सृक्ष्मसे शुन्‍्य-इस तरह क्रियामात्रका लोप हो जायगा । 

(६) क्रिया लुप्त हो जायगी, लेकिन कर्म-लोकसंग्रहरूपी 
कर्म-होते ही रहेंगे । 

( हा, सात्तिक कर्म भी, जो स्वाभाविक रूपसे प्राप्त हों, वे 
ही करे। जो सहजप्राप्त न हों, वे कितने ही अच्छे लगें, तो भी उन्हें 
दूर ही रखें। उनका मोह न करं। 

(८ ) सहजप्राप्त स्वेधर्म भी फिर दो प्रकारका होता हैं- 
वदलनेवाला और न बदलनेबाला | वण्ण-धर्म नहीं बदलता, पर 
आश्रम-घर्म बदलता रहता हैं। बदलनेवाला स्वधर्म बदलते रहना 
चाहिए । उससे प्रकृति विशुद्ध रहेगी । 

१८. प्रकृति वहती रहनी चाहिए। निश्लेर बहता न रहेगा, तो उससे 
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दुगेन्ध आने लग्रेगी । यही हाल आश्रम-धर्मका है । मनुष्य पहले कुटुम्ब- 
को स्वीकार करता है । अपने विकासके लिए वह स्वयंको कुटुम्बके 
बंधनोंमें बाँध लेता हैं। यहाँ वह तरह-तरहके अनुभव प्राप्त करता 
दे परन्तु कुटुम्बी वतकर वह उसीमे जकड़ जायगा तो विनाश होगा । 
कुटम्ब्में रहना जो पहले घर्मरूप था, बही अधर्मरूप हो जायगा; 
क्योंकि अब बह धर्म बंधनकारी हो गया । बदलनेवाले धर्मको 
आसक्तिके कारण न छोड़ें, तो भयानक स्थिति उत्पन्न होगी । अच्छी 
चीजकी भी आसक्ति न होनी चाहिए । आसक्तिस घोर अनर्थ 
होता हैँ । क्षयके कीटाणु यदि भूलसे भी फंफड़ोंमें चले जाते हैं, तो 
पारा जीवन भीतरसे खा डालते हैं । उसी तरह आसक्तिक कीटाणु 
भी असावधानीसे सात्त्विक कर्में घूस जायेंगे, तो स्व-धर्म सड़ने 
लगेगा । उस सात्तविक स्व-धर्ममें भी राजस और तामसकी दुर्गनन्‍्ध 
आने लगेगी । अतः कुटुम्बरूपी यह बदलनेवाला स्व-घर्मं यथासमय 
छूट जाना चाहिए । यही बात राष्ट्र-धर्मके लिए भी हैँ । राष्ट्र-धर्ममें 
भी अगर आसक्ति आ जाय और कंवल अपने ही राष्ट्रके हितका 
विचार हम करने लगें, तो ऐसी राष्ट्र-भमक्ति भी बड़ी भयंकर वस्तु 
होगी । इससे आत्म-विकास रुक जायगा। चित्तमें आसक्ति घर कर 
लेगी और अध:पात होगा । 


१०६- साधनाकी पराकाष्ठा ही सिद्धि 


१९५९, सारांश, यदि जीवनका फलित प्राप्त करना हों, तो फल- 
त्यागरूपी चितामणिको अपनाओ । वह आपका पथ-प्रदर्शन करेंगा । 
फल-त्यागका यह तत्त्व अपनी मर्यादा भी वताता हैं। यह दीपक 
निकट होनेपर अपने-आप यह पता चल जायगा कि कौन-सा काम 
करें, कौन-सा न करें और कौन-सा कंव बदल । ु 
२०, परन्तु अब एक दूसरा ही विषय विचारके लिए लेंगे। संपूर्ण 
क्रियाका लोप हो जानेकी जो अंतिम स्थिति है, उसपर साधककों ध्यान 
रखना चाहिए या नहीं ? साधकको क्‍या ज्ञानी पुरुषकी उस स्थितिपर 
दृष्टि रखनी चाहिए, जिसमें क्रिया व करते हुए भी असंब्य कर्म होते रहें ? 
१९ 
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नहीं, यहाँ भी फलन-त्यागकी ही कसौटीका उपयोग करना 
चाहिए । हमारे जीवनका स्वरूप इतना सुन्दर है कि हमें जो चाहिए, 
उसपर निगाह न रखनेपर भी वह हमें मिल जायगा । जीवनका 
सबसे बड़ा फल मोक्ष है। उस मोक्ष-उस अकर्मावसथा-का भी हमें 
लोभ न रहे। वह स्थिति तो हमें अपने-आप अनजाने प्राप्त हो 
जायगी । संन्यास कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि दो बजकर पाँच 
मिनटपर अचानक आ मिलेगी। संन्यास यांत्रिक वस्तु नहीं हैं । 
उसका तेरे जीवनमें किस तरह विकास होता जायगा, तुझे इसका 
पत्ता भी न चलेगा । इसलिए मोक्षकी चिता छोड़ । 

२१.भक्‍त तो इंश्वरसे सदेव यही कहता हँै-“मेरे लिए यह भवित 
ही पर्याप्त हैं। मोक्ष-वह्‌ अंतिम फल-मुझे नहीं चाहिए ।” मुक्ति 
भी तो एक प्रकारकी भुक्ति ही हैं। मोक्ष एक तरहका भोग ही 
तो है-एक फल ही तो है। इस मोक्षरूपी फलपर भी फल-त्याग- 
की कैंची चलाओ, परन्तु इससे मोक्ष कहीं चछा न जायगा। केंची 
टूट जायगी और फल अधिक पक्‍का हो जायगा । जब मोक्षकी आशा 
छोड़ दोगे, तभी अनजाने मोक्षकी तरफ चले जाओगे । इतनी तत्म- 
यतासे साधना चलने दो कि मोक्षकी याद ही न रहे और मोक्ष तुझे 
खोजता हुआ तेरे सामने आ खड़ा हो जाय । साधक तो बस अपनी 
साधत्तामें ही रँग जाय । | 
मा ते संगोउस्त्वकर्मणि । 

भगवानने पहले ही कहा था कि अकमे-दशाकी, मोक्षकी आसक्ति 
मत रखो । 

अब फिर अंतमें कहते हें-अहूँ त्वा सर्वेपापेश्यों मोक्षय्रिष्यामि सा 
शुचः । में मोक्षदाता समर्थ हूँ | तू मोक्षकी चिता मत कर । तू तो 
केवल साधनाकी ही चिता कर । 

मोक्षकों भूल जानेसे साधना उत्कृष्ट होगी और मोक्ष ही मोहित 
होकर तेरे पास चला आयेगा। मोक्ष-निरपेक्ष वृत्तिसें अपनी 
। 2 रत रहनेवाले साधकर्क गलेमें मोक्ष-लक्ष्मी जयमाला 
डालती है। 
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२२.जहाँ साधनाकी पराकाष्ठा होती है, वहीं सिद्धि हाथ जोड़कर 

खड़ी रहती है । जिसे घर जाना है, वह यदि वृक्षके नीचे 'घर-घर' 
का जाप करते बैठेगा, तो इससे घर तो दूर ही रहेगा, उल्टा उसे 
जंगलमें ही रहनेकी नौबत आ जायगी । घरका स्मरण करते हुए यदि 
रास्तेमें विश्राम करने लग जाओगे, तो उस अंतिम विश्वामस्थानसे 
दूर रह जाओगे। मुझे तो चलनेका ही प्रयत्त करना चाहिए।॥ 
इसीसे घर एकदम सामने आ जायगा । मोक्षके आल्सी स्म्रणसे 
मेरे प्रयत्ममें-मेरी साथनामें-शिथिलूता आयेगी और मोक्ष मुझसे 
दूर चला जायगा। मोक्षकी उपेक्षा करके सतत साधना-रत रहना 
ही मोक्षको पास बुलानेका उपाय है । अकर्म-स्थिति,- विश्वांतिकी 
लालसा मत रखो। साधनाका ही प्रेम रखो, तो मोक्ष मिलकर 
रहेगा । उत्तर-उत्तर चिल्लानेसे प्रश्नका उत्तर नहीं मिलता | उसे 
हल करनेकी जो रीति आती है, उसीसे ऋ्रमानुसार उत्तर मिलेगा । 
वह॒रीति जहाँ समाप्त होती है, वहीं उसका उत्तर रखा है। 
समाप्तिक पहले समाप्ति कैसे हो जायगी ? रीतिसे पहले उत्तर कंसे 
मिलेगा ? साधकावस्थामें सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी ? पानीमें 
डुवकियाँ खाते हुए परले पारक मौज-मजेमें ध्यान रहेगा, तो कंसे 
काम चलेगा ? उस समय तो एक-एक हाथ मारकर आगे जानेमें 
ही सारा ध्यान और सारी शक्ति लगानी चाहिए। पहले साधना 
पूरी करो, समुद्र लाँघो, मोक्ष अपने-आप मिल जायगा। 


१०७. सिद्ध पुरुषकोी तेहरी भूमिका 


२३, ज्ञानी पुरुषकी अंतिम अवस्थामें सब क्रियाएँ लुप्त हो जाती हें 
शन्यरूप हो जाती हैं । पर इसका यह अर्थ नहीं कि अंतिम स्थितिमें 
क्रिया होगी ही नहीं । उसके द्वारा क्रिया होगी भी गौर नहीं भी 
होगी। अंतिम स्थिति अत्यन्त रमणीय और उदात्त हूँ। इस अवस्थाम 
जो भी कुछ होगा, उसकी उसे चिंता नहीं होती | जो भी होगा, वह 
शंभ और सुन्दर ही होगा। साधताकी प्राकाष्ठाकी दशापर वह 
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खड़ा है। वहाँ सब कर्म करनेपर भी वह कुछ नहीं करेगा । संहार करने- 
पर भी संहार नहीं करेगा। कल्याण करनेपर भी कल्याण नहीं करेगा। 
“४, यह अन्तिम मीक्षावस्था ही साधककी साधनाकी पराकाष्ठा है । 
साधनाकी पराकाष्ठाका अर्थ हँ-साधताकी सहजावस्था | वहाँ इस 
बातकी कल्पना भी नहीं रहती कि में कुछ कर रहा हूँ । अथवा 
इस दशाको में साधककी साधनाकी 'अनेतिकता' कहूँगा। सिद्धावंस्था 
नैतिक अवस्था नहीं हैं । छोटा बच्चा सच बोलता है, पर वह नैतिक 
नहीं है, क्योंकि झूठ क्या है, इसकी तो उसे कल्पना ही नहीं है । 
असत्यकी कल्पना होनेपर सत्य बोलना नैतिक कर्म हैँ। सिद्धा- 
वस्थामें असत्य है ही नहीं । वहाँ तो सत्य ही है। इसलिए वहाँ 
नीति नहीं । निषिद्ध वस्तु जहाँ खड़ी ही नहीं रह सकती, जो नहीं 
सुनना चाहिए वह कानके अन्दर जाता ही नहीं, जो वस्तु नहीं देखनी 
चाहिए वह आँखें देखती ही नहीं, जो होना चाहिए वही हाथोंसे होता 
है, उसका प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जिसे ठालना चाहिए उसे टालना 
नहीं पड़ता, वह अपने-आप ही टल जाता है-ऐसी यह नीतिशून्य 
अवस्था हैं । यह जो साधनाकी पराकाष्ठा है, इसे साधनाकी सहजा- 
वस्था, अनेतिकता या अतिनेतिकता कहो, इस अतिनतिकतामें ही 
नींतिका परम उत्कषे है । 'अतिनैतिकता' शब्द मुझे खूब सूझा । अथवा 
इस दशाको 'सात्तिक साधनाकी निःसत्त्वता' भी कह सकते हैं । 
२४.इस दशाका किस प्रकार वर्णन करें ? जिस तरह ग्रहणके पहले 
वेध लगता हैँ, उसी तरह शरीरान्त हो जानेपर आनेवाली मोक्षदशाकी 
छाया देह गिरनेके पहले ही पड़ने लग जाती है । देहावस्थामें ही 
भावी मोक्षस्थितिका अनुभव होने लगता है । इस स्थितिका वर्णन 
करनेमें वाणी लड़खड़ाती है । वह कितनी भी हिसा करे, फिर भी 
कुछ नहीं करता । उसकी क्रिया अब किस नापसे नापी जाय ? 
जो कुछ उसके द्वारा होगा, वह सव साच्विक कमें ही होगा । सभी 
क्रियाओंके क्षय हो जानेपर भी संपूर्ण विश्वका वह छोक-संग्रह करेगा । 
इसके लिए किस भाषाका प्रयोग करें, यह समझमें नहीं आता । 
२६.इस अन्तिम अवस्थामें तीन भाव रहते हें-एक है वामदेवकी 
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दशा । उनका यह प्रसिद्ध उद्गार है न-“इस विश्वमें जो कुछ भी है 
वह में हूं ।” ज्ञानी पुरुष निरहंकार हो जाता है। उसका देहाभिमान 
नष्ट हो जाता है, क्रियामात्र समाप्त हो जाती हैं। इस समय उसे 
एक भावावस्था प्राप्त होती हैं। वह अवस्था एक देहमें समा नहीं 
सकती । भावावस्था क्रियावस्था नहीं हैँ । भावावस्थाका अर्थ हैं- 
भावनाकी उत्कटताकी अवस्था । अल्प मात्रामें इस भावावस्थाका 
अनुभव हम सबको हो सकता है । वालकके दोपसे माता दोपी होती 
है। गुणोंसे गुणी होती है। उसके दुःखसे दुःखी और सुखसे सुखी होती 
हैं। माँकी यह भावावस्था संतानतक सीमित है । संतानक दोपषोंको 
वह अपने दोष मान लेती है । ज्ञानी पुरुप भी भावनाकी उत्कटतासे 
सारे संसारके दोष अपने मान लेता है । 

वह निभुवनके पापसे पापी और पुण्यसे पुण्यवान्‌ बनता हैं और ऐसा 
होनेपर भी जिभुवनके पाप-पृण्यसे वह लेशमात्र भी स्पश्ित नहीं होता । 
२७. रुद्र-सूक्तम ऋषि कहते हें: “यवाइच में तिलाइच में गोघूमाइच 
मे।” मुझे जो दे, तिल दे, गेहूँ दे। इस तरह माँगते ही रहनेवाले 
ऋषिका पेट आखिर कितना बड़ा होगा ? लेकिन वह माँगनवाला 
साढ़े तीन हाथके शरीरका नहीं है। उसकी आत्मा विश्वाकार होकर 
बोलती है । इसे में वैदिक विश्वात्मबाव' कहता हूं । बेदोंमे इस 
भावनाका परमोत्कर्ष दिखाई देता है । हि 
२८. गुजराती संत नरसी महता कीर्तन करते हुए कहते हें-चापजी पाप 
मे कवण कीघां हशे, नाम छेता ता निद्रा आवे ।- हैं ईश्वर, मंने ऐसे कौन-से 
पाप किये हैं, जो कीत॑ंनके समय भी मुझे नींद आती हैँ ! ' नींद क्या नरती 
मेहताको आ ही रही थी ? नींद तो श्रोताओंको आ रही थी। परन्चु थोता- 
ओंसे एकरूप होकर नरसी मेहता पूछ रहे हैं। यह उनकी भावावस्वा 
है। ज्ञानी पुरुषकी ऐसी यह भावावस्था होती है | इस भावावस्थाम 
सभी पाप-पुण्य उसके द्वारा होत हुए तुम्हें दिखाई देंगे । वह स्वयं भी 
यही कहेगा। वे ऋषि कहते हैं न-“न करने योग्य कितने ही कार्य मेंने 
किये हैं, करता हूँ और करूँगा ।” यह भावावस्था प्राप्त होनेपर आत्मा 
पक्षीकी तरह उड़ने लगता है । वह पाथ्थिवताक परे चला जाता हूँ । 
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२५९. इस भावावस्थाकी ही तरह ज्ञानी पुरुषकी एक क्रियावस्था भी 
होती है । ज्ञानी पुरुष स्वभावतः क्या करेगा ? वह जो कुछ करेगा, 
सात्त्विक ही होगा | यद्यपि मनृष्य-देहकी मर्यादा अभी उसके साथ 
लगी है, तब भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इन्द्रियाँ सात्त्विक . 
बन गयी हैं, जिससे उंसकी सारी क्रियाएँ सात्तिक ही होंगी । 
व्यावहारिक दृष्टिसे देखेंगे, तो सात्त्ततताकी चरम सीमा उसके व्यव- 
हारमें दिखाई देगी । विश्वात्मभावकी दृष्टिसे देखेंगे, तो मानों 
त्रिभुवनके पाप-पुण्य वह करता हैं और इतनेपर भी वह अलिप्त रहता 
है; क्योंकि इस चिपके हुए शरीरको तो उसने उतारकर फेंक दिया 
है । क्षुद्र देहको उतारकर फेंकनेपर ही तो वह विश्व-रूप होगा । 

3०.भावावस्था और क्रियावस्थाके अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति 

भी ज्ञानी पुरुषकी है और वह है, ज्ञानावस्था । इस अवस्थामें न 
वह पाप सहन करता है, न पुण्य । सभी झटककर फेंक देता है । इस 
अखिल विश्वको सलाई लगाकर जला डालनेके लिए वह तैयार हो 
जाता है। एक भी कर्मकी जिम्मेदारी लेनेको वह तैयार नहीं होता । 
उसका स्पर्श ही उसे सहन नहीं होता । ज्ञानी प्रुरुषकी मोक्षदशार्में- 
साधनाकी पराकाष्ठाकी दश्षामें-ये तीन स्थितियाँ संभव हें । 

3३१. यह अक्रियावस्था, अंतिम दशा कंसे प्राप्त हो ? हम जो-जो भी 
कर्म करते हैँ, उनका कर्तृत्व अपने सिरपर न लेनेका अभ्यास करना - 
चाहिए । ऐसा मनन करो कि 'में तो निमित्तमात्र हूँ, कर्मका कतुत्व 
मुझपर नहीं है ।! पहले इस अकतृत्ववादकी भूमिका नम्नतासे ग्रहण 
करो । किन्तु इसीसे सम्पूर्ण कर्तृत्व चछा जायगा, सो नहीं। धीरे- 
धीरे इस भावनाका विकास होता जायगा । पहले तो ऐसा अनुभव 
होने दो क्रि में अतितुच्छ प्राणी हूँ, उसके हाथका खिलौना-कठ- 
पुतली हूँ, वह मुझे नचाता है। इसके बाद यह माननेका प्रयत्न करो 
कि यह जो कुछ भी किया जाता है वह शरीरजात है, मेरा उससे स्पर्श- 
तक नहीं । ये सब क्रियाएँ इस शवकी हैं, परन्तु में शव नहीं हूँ । 'में 
दव नहीं, शिव हूँ, ऐसी भावना करते रहो । देहके लेपसे लेशमात्र 
भी लिप्त न हो । ऐसा हो जानेपर मानो देहसे कोई संबंध ही नहीं है, 
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[नीकी यह अवस्था प्राप्त हो जायगी । उस अवस्थामें फिर ऊपर- 
गे तीन अवस्थाएँ होंगी । पहले उसकी क्रियावस्था, जिसमें उसके 
परा अत्यन्त निर्मल और आदर क्रिया होगी। दूसरी भावावस्था, 
जसमें त्रिभुवनके पाप-पुण्य में करता हूँ, ऐसा उसे अनुभव होगा, 
'रन्तु उनका लेशमान्न स्पर्श उसे नहीं होगा । और तीसरी उसकी 
प्नावस्था, जिसमें वह लेशमात्र भी कर्म अपने पास न रहने देगा । 
ब कर्म भस्मसात्‌ कर देगा । इन तीनों अवस्थाओंके द्वारा ज्ञानी 
'रुषका वर्णन किया जा सकता है । 
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३२, इतना सब कहनेके बाद भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हँ-“अर्जुन 
ने तुझे यह जो सब कहा है, उसे तूने ध्यानसे तो सुना है न? 
ब॒ पूर्ण विचार करके जो तुझे उचित छगे, वह कर।” इस तरह 
(गवानने बड़ी उदारतासे अर्जूनको स्वतंत्रता दे दी । भगवद्गीताकी 
ही विशेषता है । परन्तु भगवान्‌कों फिर दया आ गयी । दिये हुए 
च्छा-स्वातंत््यको उन्होंने फिर वापस ले लिया। कहा-“अर्जुन, 
: अपनी इच्छा, अपनी साधना, सव-कुछ छोड़ दे और मेरी शरणमें 
॥ जा ।/ इस तरह अपनी शरणमें आनेकी प्रेरणा करक भगवानून 
स्या हुआ इच्छा-स्वातंत्र्य वापस ले लिया हूँ। इसका अर्थ यही हूं 
के “तुम अपने मनमें कोई स्वतंत्र इच्छा ही न उठने दो । अपनी 
चउ्छा नहीं, उसीकी इच्छा चलने दो ।” मुझ स्वतंत्र हुपस 
ही अनूभव हो कि यह स्वतन्त्रता मुझे नहीं चाहिए । में नहीं, 
(ब-कुछ तू ही हैँ, ऐसा हो | वह वकरी जीवित दशामे-“म में मे-*: 
रती है यानी “में में में” कहती है । छेकित मरनेपर उसकी तांत 
नाकर पींजनमें छगायी जाती है, तब दादू कहता ह-हुही, छुट्टी 
ही', तू ही, तू ही, तू ही, ऐसा वह कहती है । अत्र तो सब “तू ही, 
[ ही, त्त ही [ हे 
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(११) कर्मयोगोइनंतफल:-7. (१२) 
९ अकामिनं कांक्षते लक्ष्मी: है 
२ अहो भारभूतां त्याग: ! ९ 
३ मंत्रितं कर॒म ३3 

. ४ गुरुदक्षिणातुल्यम्‌ 
५ गंगास्नानादि-सदृशम्‌ (१३) 
६ भावनाभेदादंतरम्‌ ११ 
७ विश्वेन सामरस्यम्‌ श्र 

अध्याय ४ 

(१४) विकर॒मणा संधानस्‌-3 ५ 
१ निष्कामता-सिद्धये. चित्त ६ 
शोधयेत्‌ ७ 
२ अेतदर्‌थं विकर॒मृ-योजना हर 
३ निष्कामकर॒मणिवि शोेषण्णं ९ 
वरीय: है ( 4 ३) 
-. (१५) ततः स्फोट:-6 ११ 
४ मंत्रेण तंत्रे शक्तिः १२ 


अपि:ससिद्धान्तः 
साधनेकपरता 
ततः प्रज्ञालाभ:-5 


स्थितप्रज्ञलक्षणानि 
नित्य॑ं पठितव्यानि 
संयममूर्‌ति: 

मत्पर: 

जीवनशास्त्र॑ संपूरणम्‌ 


: बहुविध-्रेरणैः-3 


स्व-पर-यात्रार्‌धम्‌ 
चित्तस्थ शुद्धये 
आदर्‌झ-स्थापनाय च 


जितांतरायस्य--2 


प्रसादसेवनमा नुंगिकम्‌ 
अंतरायजय: 


भावेन सेवा सारद्रा 

विकर्‌मण़ा कर्‌मणि चैतन्यम्‌ 

रामेक्षणमिव | 

निरुपद्रवं भस्म 

न भारो न श्रमः 
सच्छरणस्य--3 


विकरुमकला सत्संगेन 


ज्ञान निरग्रंधम्‌ 
अति-श्रु तस्य बुद्धिर्‌ भ्रांता 


साम्यसूत्र-वृत्तिः २९९ 


अध्याय ५ 


(१७) करममातृफसकर्म-6 
१ गृहे वने संसार: समान: 
२ राक्षसवत्‌ यर्थेष्टाकार: 
३ तज्जयाय विकरमापेक्षा 
४ करमणोप्युपकार: 
५ गुहासीनस्य चित्त क्षीणम्‌ 
६ अकरमदरइनमुभयसंयोगेन 
(१८) हिरूपं तु-5 
७ अक्लान्तमेकम्‌ 
८ स्वेनाज्ञातम्‌ 
९ अग्णितम्‌ 
. १० प्रेरकमपरम्‌ 
११ सहजवर्‌मरूपम्‌ 
(१९) व्यक्तर्लिंगमेकमृ-3 
१२ अकरणमपि करमप्रकार: 
१३ सुवरणमंजूपान्यायेत 
१४ करमसातत्ये नैम्कर्‌म्यम्‌ 
(२०) अव्यक्तलिगमपरम्‌-2 


१५ संन्यासों गृढशक्ति: 
१६ आसीनो दूर॑ ब्रजति 


(२१) अनिरवचनीयमुभयम्‌-3 
१७ उभयकथा रम्या 
१८ सद्भिः सदा सेव्या 
१९ उदाता काव्यमयी 
(२१२) पिदु-देवतादिदत्‌ू-4 
२० दृष्टान्ता अपूर्‌ 7: 
२१ अमूर्तस्य भावन मूर्तो 
२२ यथा भूमिति-शास्त्रे 
२३ यथा च मीमांसा-दरवने 
(२३) शुकजनकयोरेकः पंचा:-4 
२४ ओकेव गुरु-परंपरा 
२५ शुकस्प ज्ञाननिष्ठा 
२६ ज्ञानिनो$स्तित्वमेव स्फूरति: 
२७ वेगचालितं यंत्र स्थिरं भासते 
(२४) वेशेष्यं तु-5 
२८ सौकरस्येण विश्िष्यते करम- 
योग: 
२९ सगुणोपासनवत्‌ 
३० प्रयलावकाशझात्‌ 
३१ अलिखित-पठन तु संन्यास: 
३२ केवर्ल निष्डेव 


अध्याय ६ 


(२५) आरोदुमिच्छेतु-3 
१ अथ विवरणारंभ: 
२ गीता व्यवहार-शोघधनाय 


३ उच्चाकांक्षायामेव ध्यादादि- 
प्रयोजनम्‌ 


३०० गीता-प्रवचन 


(२६) ओकाग्रतया-4 (२९) साम्यन मंगलूसू-7 
४ अकाग्रता प्राथमिकी १६ मंगलायतन हरिः 
७५ रणांगणेडपि १७ विश्व तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवा: 
६ न ज्ञातं शल्यमुद्धतम्‌ १८ रामदासयोर्‌ मतभेदः ! 
७ वृद्धोईपि तरुणायते १९ सृष्टिर मातृसमा 
(२७ ) साभीष्टा शुद्धिपुरुविका-5 २० अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानाम्‌ 
८ अंतरचक्र निवर्‌तयेत्‌ २१ हिंमालयो हृदि स्थित: 
९ क्षुद्र-विषयेषु ज्ञानशक्ति ने २२ समुद्रादूर॒मिर्‌ मधुमानुदारत्‌ 
क्षपयेत्‌ (३०) बालवत्‌-2 
१० शृत्यमनेक॑ च वरजयेत्‌ २३ बलवान बाल: 
११ जीवन झोधयेत्‌ २४ श्रद्धाम्रुति: 
१२ परदोष॑ं न पश्येत्‌ (३१) अद्धयोपेतस्थ-4 
(२८) गणितं सहकारि-3 २५ घनर्‌णयोगेन परिपुरणता 
१३ युकक्‍तं जीवेत्‌ २६ रसतमास्वादने नीरसमन्यत्‌ 
१४ आवृत्तचक्षु: २७ योगसंस्कारो न नश्यति ._ 
१५ नातिमात्रं तु भूंजीत २८ ज्ञानदेव-कथने विशदम्‌ 
अध्याय ७ 
(३२) मायथिनों प्रहणेन-4 निरानंद: 
१ नूतनागारम्‌ ८ रामरसं को जानाति ? . 
है! २ द्विविधा प्रकृति: (३४ ) काम्यंक्षम्यं हरिस्परवात्‌-4 
हे ३ परमात्मा ग्रहीतव्यः ९ अश्रपूरणो नामदेव: 
४ प्रपत्ति-योगेन १० ब्रतपरायणा महिलाः 
(३३) भक्तिरसं लब्ध्वा-4 ११ युधिष्टिरस्थ कुक्कुर: 
५ भक्तिर्‌ वास्तविको रस: १२ भाविको यात्रिकः 
">> ६ अन्ये रसा आभासिका: (३५) निष्कामाइ्चत्रुविधा:-4 


७ आनंदाभास॑ निरमिमीते १३ आरतः साधकः 


ताम्यसुत्र-यृत्तिः ३०१ 


१४ जिज्ञासु: शोघक:ः 
१५ हितार॒थी सेवक: 


१६ ज्ञानी परिप्रण: 


अध्याय ८ 


३६) शुर्भ झरने: संचिनुयात्‌-3 


१ संस्कारसंचयो जीवनम्‌ 

२ तच्छेषोहप: 

३ अंत्यस्मृतिरु बडीयसी 
३७) मृति-स्मृतिः शुद्धये-8 


४ अंत्यस्मृत्यनुसारि पुनरजन्म 


५ अेकनाथेन सूचितम्‌ 
६ पास्कलस्य प्रतिभा 


७ कालछापसारिणो विद्यार्थिनः 


८ सुक्राताय समर॒पणम्‌ ! 
९ सरवेषामनिवारयम्‌ 

१० अथ्प्रभृत्येव चितनीयम्‌ 
११ पितामद्या: स्मृतितंत्रम्‌ 


(३८) तद्भावभावितः-3 


१२ सदा सावधानेन भाव्यम्‌ 
१३ दैनिककर्तव्य-पूरति: 
१४ सतृ-संस्कार-घारा 

(३९) संनद्धौच-3 

* १५ अखंडभगवत्स्मृति: 

१६ निरंतर युद्ध-प्रसंग: 
१७ निराशा नव 

(४०) आप्रायणात्‌-3 
१८ प्रयाणसाधनारूपकम्‌ 
१९ रूपक-विवेचनम्‌ 
२० तच्चितन पुनः पुनः 


अध्याय ९ 


४१) प्रतत्यक्षिकी-5 

१ प्रवचने जपभावना 

२ नवमाध्यायमहिमा 

३ पारत्रिकं को जानाति ? 
४२) सुसु्ख करतुमू-5 

४ वेदसारामृतं गीता 

५ वेदविचारों गहनः 

६ अय॑ं तु मुक्तमार्‌ग: 

७ न स्खलेन्न पतेदिह 


८ हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरिः 


(४३) अधिकार-सामान्यात्‌-3 
९ पापयोनीनामप्यधिकारः 
१० व्यासस्थ संमतम्‌ 
११ वधिकोदाहरणमात्यंतिकम्‌ 
(४४) समरपण्णेन योग:-5 
१२ सहानभूति-रसायनम्‌ 
१३ अपात्र पात्नीमवति भावनेन 
१४ पात्रापाश्रविवेक: सुवोधः 
१५ कामकरोघी सम एपिती 
१६ इंद्रियाणि साधनानि 


३०२ गीता-प्रवचन 


(४५) क्रियाविश्ेबानपेक्षः-3 २५ मातृकथिता कृष्णारृपणकथा । 
१७ यशोदावत्‌ वालसंगोपनम्‌ २६ विठ्ठल-मिश्नितं स्वादु 
१८ कृषकस्य वृषभसेवा * २७ मधुरेणोत्थापयेत्‌ 
१९ पाकयज्ञों गृहलक्ष्मयाः : २८ गरुरुशिष्यावन्योन्यदेव्ते 
(४६) व्यापकत्वात्‌-9 (४७) अकुतोभयम्‌-2 
२० पुरुषसूक्तेन स्नानम्‌ २९ पाप॑ विभेति हरिनाम्न: 
२१ बस्त्रेव भद्रा सुकृता ३० वालो5पि इमशाने निरभय: ] 
२२ पांधिको नारायण: (४८) स्वल्पेनापि-2 
२३ वाल्मीकि-परिवरतनम्‌ ३१ भावनाया मूल्यम्‌ 
२४ वस्तुतों न कर्चित्‌ दुष्टो नाम ३२ ईदवरार्‌पितमुप्तमिव 
अध्याय १० 
(४९) कऋमेण प्रतिपत्ति:-4 १२ भगवती भागीरथी दृश्यते 
१ अभितों ब्रह्मनिरवाणम १३ द्वाविमौ वातौ वातः 
२ ध्यान-प्रपत्ति-सातत्यम्‌ १४ अग्निमीछे पुरोहितम्‌ 
३ राजविद्या राजगुद्यम्‌ (५३) प्राणिषु चित्रमू-9 
४ वुभुक्षमाणों रुद्ररूप: १५ वाश्रा इव घेनव: स्यंदमाना: 
(५०) स्थुलात्‌ सुक्ष्मं प्रपचें-2 - १६ प्रामाणिक: स्वामिनिष्ठो5हव: 
५ स्थूल-सुक्ष्म-सरूू-कठिन-क्रमेण १७ अक्रः कृतज्ञ: सिंह: 
६ सरलंन रोचते कठिन न पच्यते १८ व्याजिप्नतीति व्याप्रः 
(५१) माजुबं सोम्यमू-2 १९ सत्संनिधौ निर्‌वैरः सर॒पः 
७ मातृपित्रादिषु सौम्यम्‌ २० रामदूता वानराः 
८ बालेकेषु च २१ पड़जं॑ रोति मयूर: 
(५२) सृष्टो रम्यम्‌-6 २२ महिलानां कोकिलाब्रतम्‌ 
९ प्रदरशनं पर्येम २३ ग्रोस्वामि-पुजित: काकः 


१० आविर्‌कर्‌ भवन विश्वमुपा: . (५४) दुरात्मसु चित्यं तदेव- 
११ सुरुय आत्मा जगतस तस्थुषश्च २४ स्तेनानां पतये नमो नम: 


साम्यसूत्र-वृत्तिः 


अध्याय ११ 
(५५) हझत्स्न॑ न कामयेत-5 ९ 
१ कि नाम विश्वरूपम्‌ ? (५७) 
२ अनंत ब्रह्मांडम्‌ १० 
३ निरवधिः कारूइच ११ 
४ स्खतत्‌ द्रप्टुमिच्छति १२ 
५ तस्मे दिव्यदृष्टिर्‌ दत्ता १३ 
(५६) अंशेष्पि समावेशात्‌ू-4 (५८) 
६ विदु-सिंधु-न्यायेन १४ 
७ मूर॒तिपूजा-रहस्यम्‌ १५ 
८ उपमारूपकादि-स्वारस्थम्‌ १६ 
ु अध्याय १२ 
(५९) केकाग्रं च समग्रं च-2 १० 
१ इदंतु धरम्यामृतम्‌ ११ 
२ ध्यानादि-दर्‌शनान्तं विवृतम्‌ दर 
(६०) तुल्य॑ं तु-5 (६२) 
३ इदानीं क: प्रियतर इति पृच्छा हरे 
४ मातु-हृदयं कि वदेतू ? १४ 
५ तथंव स्थितिरभूत्‌ भगवतः 
६ योगि-संन्यासि-सदृश्म्‌ 5५ 
७ सौलम्येन समाघानम्‌ १६ 
(६३) 


(६१) सगुर्ण साधक देहभृतः-5 
८ मारंग: साधको वाघकों 


दुष्टिसापेंक्ष: 


९ प्रभूर्ण सेवामयं सुलभ म्‌ 


३०३ 


उपमान-विस्तार: 
अनधिक्षतत्वाच्च--4 
दिव्यदृष्टिरपि भीतः 
कालविस्मरणं तारकम्‌ 
सामीप्ये नाधिकार: 
चरण-सेवा परयाप्ता 
सत्कर॒मादो तात्परुयम्‌-3 
विश्वगीत॑ गेयम्‌ 
सव्यसाचि-कारयम्‌ 
सरवसारं सेव्यम्‌ 


निरुगु्णं चितामयं कठिनम्‌ 
ज्ञानमक्षमं सुक्ष्म-शोधनाय 
प्रायेण परोक्षं वौद्धिकं तत्‌ 
वाघक तदप्यमरुयादम्‌-4 
संगृणमपि सदोपममरयाद॑ चेत्‌ 
तत्वनिष्ठया व्यक्तिनिप्ठा 
सुरक्षित 

बेतदर॒थं शरणत्रयी कल्पिता 
अत्याचार: परिवरजनीय: 
वोध्यं रामानुजयोर्‌ 
दृष्टान्तेन-7 


१७ अन्योन्यद्रोभा 
१८ लप्ष्मण-मरतयो: 


३०४ 


गीता-प्रवचन 


१९ सख्यु: सखा लक्ष्मण: 
२० ध्वजाये दंडवत्‌ 

२१ रामकारयदरशी भरतः 
२२ महातपस्वी 

२३ पादुकाश्रयमपेक्षते 


(६४) कृष्णसखयोइ्च-4 


२४ भक्तिरनासक्तिरेकेव 
२५ उद्धवार्‌जुनयो: 
२६ उद्धवों निरगुणान्तः 


अध्याय १३ 


(६७) दरीरात्‌ प्रवहेत-4 


१ व्यास: समासो गीतायाम्‌ 

२ आचारशजुद्धिर्‌ विचारेण 

३ फलवासना प्रेरकशक्तिर्‌ 
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अहंमुक्ति: शब्दात्‌-4 
त्वमेव त्वमेव त्वमेव 


विनोबा-वाइ्मय 


स्थितप्रज्न-बर्शन : |, ४.०० 
गीता का आदर्श पुरुष स्थितप्रज्ञ है। स्थितप्रश-मानव की विशेषताओं 
का वर्णन: ही गीता की रीढ़ है। यह गीता का एक दाशंविक 
विवेचन है। 

गीताई-चिस्तनिका : ५,०० 
विनोवाजी की सुप्रसिद्ध मराठी रचना 'गीताई' पर हिन्दी में लिखी गयी 
यह चिन्तनिका है । गीताई में आये हुए तत्त्वों, नामों, घटनाओं तथा 
दाशनिक शब्दों पर अत्यन्त सूक्ष्म चिन्तन ) 

ईशावास्य-वत्ति $ १.०० 
यह एक महान्‌ उपनियद्‌ का तात्त्विक विश्छेषण है। भारतीय विचार 
और दर्शन को समझने का अनुपम माध्यम है । 


शुचिता से आत्मदर्शन : ०.७५ 
पतंजलिकृत योगदर्शन के दो सूत्रों का शुचिता के सन्दर्म में सर्वांग विवेचन | 
धम्मपदम्‌ (नव-संहिता) हिन्दी अनुवाद सहित : १०.०० 


भगवान्‌ बुद्ध के इस महान्‌ उपदेश्न-ग्रन्थ का पूज्य विनोवाजी हारा विपय- 
विभाजन और वर्गीकरण ! साथ में महत्वपूर्ण प्रस्तावना तथा मूलानुगामी 
अनुवाद भी है । 

राम-ताम : एक चिन्तन : १.०० 
गांधीजी की पुस्तक 'राम-नाम' पर विस्तृत चिन्तव। निर्र्मोपचार 
तथा अध्यात्म-मार्ग के प्रत्येक पथिक के लिए उपयोगी पावेय । 

स्त्रो-शबिति : २.०० 
स्‍्त्री-पुरुप की अभिन्नता, समानता की कसौटी, स्त्री की महत्ता आदि 
विपयों पर विनोबाजी के मौलिक और मननीय विचार इस पुस्तक 
में दिये गये हैं। 
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कुरान-सार (हिन्दी अनुवाद) : - ड,प्‌० 
कुरान शरीफ की महत्त्वपूर्ण आयतों का संकलन। कुरान शरीफ को 
विशेषताओं को समझने में यह पुस्तक बहुत ही सहायक है । 


खित्त-धर्म-सार : ४.०० 
ईसाई जनतः »े' एकमात्र पर्म-गन्य पवित्र बाइविक का विनोवाजी द्वारा 
सार-संक्षेप ! 

जपुजी : ह २.५० 


गरू नानक के श्हाई वाशिक ग्रन्थ जपुजी का सार-संचय। हिंन्दी- 
भाह्ियों की सुविः ४ के छेए मूल पद्यों का हिन्दी अनुवाद भी दिया है। 
गांधी : जसा देखा-समझा . बे.०० 
विनोबाजी ने इस' पुस्तक में गांधीजी से समग्र वैचारिक व्यक्तित्व का. - - 
विश्लेषण अत्यन्त सूक्ष्मदृष्टि से किया है। आरम्भ-काल से लेकर आज 
तक का विनोबाजी का सम्पूर्ण गांधी-दर्शन इस संकलन में संपूर्णता से * 
बुना गया हैं । | 
तोसरी शॉक्त : न ३.५० 
हिंसा की विरोधी और दण्ड-शक्ति से भिन्न अहिंसक लोक-शक्ति ही 
तीसरी शक्ति है । गांधीजी के जाने के बाद सन्‌ १९४८ से सन्‌ १९६९ 
तक के चिन्तन और प्रयोगों तथा जागतिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में 
सर्वोदिय, भूदान, ग्रामदान, शान्ति-सेना, खादी-ग्रामोद्योग आदि के रूप 
में विनोबाजी के समग्र विचारों का संकलन । 
लोकनीति : 5 २.०० 
आज की राजनीति क्‍या छोगों को जोड़नेवाली है ? नहीं, वल्कि वह 
है तोड़नेवाली । इस विज्ञान के युग में राजनीति के स्थान पर छोकनीति 
की स्थापना का नया और उत्प्रेरक विचार देनेवाली पुस्तक । 
भसोहब्बत का पेगास : ४.०० 
सियासत और मजह॒ब के स्थान पर विज्ञान और रूहानियत के विचार 
का विश्लेषण करनेवाली, भाईचारे की दिशा-प्रेरक पुस्तक । 
जीवन-दृष्टि : जीने की कछा सीखने में मददगार कृति । २.०० 
भसधुकर : 


वेचारिक मधुमयता से ओतप्रोत उद्बोधक लेखों का संकलन । 


२.०० 


. “३१० - 


खादो-विचार + ४.०० 
खादी की वैचारिक महत्ता, उसकी उपयोगिता, स्वावलूम्बन, नया मोड 
तया मूरह्यांकन, मजदूरी की समस्या आदि अनेक विषयों पर सूक्ष्म विवे- 
चन। भारत के अथज्ञास्त्र की दृष्टि से इस ग्रन्य का अपना महत्व है । 
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